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पगडंडी 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


यही तो पगडंडी है। 

वन में से होकर आई है मेदान में मैदान को पार करती हुईं नदी के किनारे, 
खेयाघाट के पास वटब्क्ष के नीचे । उसके बाद उस किनारे भाज्जा-घाट से टेढ़ी चली गई है 
गाँव के बीच सें, उसके वाद तीसी के खेतों के किनारे किनारे, आम के बगीचे की छाया में 
होकर पद्मतड़ाग की पाड़ पर से, रथतलछा के पास से जाकर किस गांव में पहुँची है पता नहीं । 

इस पथ पर -कितने मनुष्य कोई कोई तो मेरे पास होकर चले गए हैं, कोई कोई संग 
लिए हुए, कोई दूर जाता हुआ दिखा ; किसी के घूंघट पड़ा हुआ है, किसी के नहीं है ; कोई 
पानी भरने जा रहा है, कोई पानी भर कर लौट आया । 


२ 


अब दिन समाप्त हो गया, अन्धकार हो चला । 

एक दिन इस पथ के विषय में मन में आया था कि मेरा ही है, एकान्त रूप से भेरा; 
अब देखता हूँ, केवल मात्र एकबार इस पथ पर चलने का हुकूम लेकर आया हैँ, और नहीं । 

नेवृतला पारकर वही तालाब की पाड़, द्वादश देवालय का घाट, नदी का चर, ख्वालों 
ु के घर, धान के गोलों१ को पार करके वह परिचित चितवन, परिचित बातचीत, परिचित 
चेहरों के बीच और एकबार भी छौटकर नहीं कह सकूँगा, “यह है !” यह पथ तो चलने का 
पथ है, लछोटने का पथ नहीं है। जाज धूसर सन्ध्या में एकबार पीछे मुड़कर ताका ; देखा, 
यह पथ अनेक विस्तृत पदचिहों को पदावली है, भेरवी के सुर में ँधी। 


१, धान संग्रह करके रखने के लिए पुआल का बना गोलाकार भण्डार । 
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की एक अन्य दिशा है। इस स्पन्दन के प्रमाव से इसमें निरन्तर सकोच व प्रसार नामक दो 
व्यापार चल रहे हैँ। जैसे कलातोत सत्य है, चित्तका उसकी नित्य साथी है, पैसे ही 
चिल्ला भी सत्य है और सकोच प्रसार उसके निद्य साथी हैं। पश्चान्तर में यह भी कद्दा जा 
सकता है कि सकोच प्रसार सत्य है, चित्तठा उसकी नित्य साथी है। एक को छोडकर 
दूसरी नहीं रह सकती। चित्कका अमत कला है, सड्लोच प्रसार उसका आश्रय छेकर 
कलमनात्मक काल के सेल के रुप में प्रकाश पा रद्द है। किन्तु कछनात्मक काछ से अतिरिक्त 
कलनद्वीन मद्ाकाल का एक परम रूप है-वह काछ हो कर भी काल नहीं है एवं कारू म हो 
कर भी काल है । 

सझ्लोच प्रसार के मूल में है, चित्कछा की खातन्न्यमयी छीछा यह उसका खमाष है। 
चित्कछा जब प्ररत होतो है, तब उसमें भामास स्फुट होता है। प्रसार की णो पूर्णता है, 
तदनुरुप प्रधारमय समग्र विश्व उसमें ठमर उठताहै। यह प्रसार क्रमश होता है एवं अक्रम 
से एक ही क्षण में भी द्ोता है-दोनों ही सम्भव हैं। भक्रम के स्थल में चिहरपण में पूर्ण 
आमास विद्यमान रहता है। शाक्तगण इसे महारष्टि कहते हैं। यह खण्डसाष्टि नहीं, 
ऋमशत्तिसम्पन्न का की क्रमिक सृष्टि नहीं, यह मदहाकाऊ की महात्ृष्टि है। वस्तुत यह संष्टि 
दो कर भी सृष्टि नहीं है--नित्य वर्तमान है। यह चित्‌ से प्थक छुछ नहीं, चित्‌ का आमास- 
पक्ष विज्ञात्मक है और निरामास-पश्ष विश्वातीत । वस्तुत निराभास चित्‌ में निराभास दशा 
में भी नित्य साभास दशा विद्यमान रहतांहै। इसीलिए ब्रह्म उमयलिद्ष है--निद्य निर्माण 
दो कर भी नित्य सगुण एवं नित्य निराकार हो कर भी नित्य साकार है। चिद्रुपा महाशक्ति 
में विश्व भासित दो रद्दा है यह भी सत्य है, अथच भासित नहीं हो रहा है, यद्द भी सत्य 
है। यद्द एक प्रहेलिका है । है 

जिसे हम सृष्टि और सहार कहते हैं वद काल का सेल है, इसीलिये ऋ्रमयुक्तहै , किन्तु 
यदद परिन्छिन्न प्रमाता के निकट है, खल्मत नहीं। चित्कलायुक्त शिव पर-प्रमाता है 
परिन्छित वा खण्ड प्रमाता नहीं । पर प्रमाता प्रकाश और विमश का मिलित रूप होने से 
पूर्ण भद--परमेश्वर वा परमेश्वरी है। कछातीत और चित्कछा एक द्वी साथ अमिन्न सब्प 
में अवस्थित हैं--उसमें चित्कछा भस्पन्द धोकर भी निरन्तर स्पन्दुनलीलाशील है,--उसके 
अह के दीच अनन्त शक्ति का समादार है । 

जब परप्रमाता अपरिच्ठिन् रद कर द्वी स्वेन्छावशत खेल के व्याज से स्वय॑ को परिच्छिन्न- 
बत्‌ प्रदर्शित करता है, तब इस परिच्छिन्न भद्द के सम्मुख उसके श्रतियोगी के रुप में इद का 
प्रतिमास द्वोवा है। इस अतिमाउ में क्रम रहवा है, क्योंकि,यद काछ का भाश्रय लेकर घटित 
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होता है। इसे एक प्रकार से आत्मा का 5८-श८747०7 कहा जा सकता है। आत्मा 
तब स्वयं ही अपने लिए पराया हो जाता है--यही पर-प्रमाता का सर्वप्रथम सद्भोचग्रहण है, 
एवं उसके फलूखरूप चिद्‌णु-भाव को प्राप्ति होती है। यह चिद्णु हो परिच्छिन्न-प्रमाता, माया- 
प्रमाता खण्ड अहं, आद्मि-अहं, आदि-जीव अ्म्रति नामों से अभिहित हुआ करता है। इस 
के सम्मुख इदं रूप में सर्वप्रथम जो प्रकाशित होता है वह छत््य वा आकाश है, इसका कोई- 
कोई चिदाकाश के रूप में वर्णन किया करते हैं । किन्तु यह्द चिदाकाश नहीं है, यह सत्य है। 
पहले जिस महासृष्टि की बात कही गई है, जो चित्सत्ता में दर्पणस्थ अतिबिम्बवत्‌ प्रतिभासमान 
होती है, और जिसका नाश नहीं होता, यह वही है। निरासास चेतन्य दशा में उसकी 
उपलब्धि नहीं होती है। इस आसभासहूपी विश्व का दशन जब अभेद्‌ में संघटित होता है, 
तब वही किसी-किसी के द्वारा मगवहृशन के रूप में गहीत होता है। यह अभेद्‌-सर्वशत्र की 
अवस्था है। किन्तु यह दर्शन-भेद में भी हो सकता है। भज्जुन का विश्वरूप दरशन, योग- 
वासिष्ठ में वर्णित छीछा का विश्वद्शन, दानते को डिवाइन कामेडी में वणित $6॥79- 
६८।0४2 २०5८ का दर्शन--यह सभी भेद्‌ रृष्टि का द्शन-सात्र है, यह महारृष्टि का द्शेन 
नहों है । 

आत्मा से सिन्न रूप में जगत्‌ का दशन परिमित प्रमाता का दशन है, पर-प्रमाता का 
दरशन नहीं। पर-प्रमाता समग्र विज्व को अपने स्वरूप से असिन्न रूप में, आत्मस्थ प्रतिबिम्ब 
के रूप में देखा करता है। अणुभाव के साथ-साथ चित्‌ महामाया में सो जाता है--इसी का 
नामान्तर है. कालराज्य में प्रवेश । काल की दृष्टि में यही अभनादि सुघषुप्ति है। यह अनादि 
होने पर भी वास्तव में इसके मूल में है आत्मा का खातन्त््यमूलक सद्लोचग्रहण । इस सुघुप्ति 
के बाद जागरण होता है--अवरोह क्रम से मायाभेद के बाद । तब चिद्णु खेचरी चक्र के द्वारा 
नियन्त्रित होकर मितर-प्रमाता का स्वॉग घरता है, अर्थात्‌ अव्पज्ञ, भत्पकर्ता, देशावन््छिन्न, 
कालावच्छिन्न और सर्वदा अभावबोध के द्वारा क्लिष्ट प्रतीत होता है। भात्मस्वरूप को 
अख्याति व भज्ञान महामाया के रूप में वणित होता है। पशुभाव वा जीवसाव उसके बाद 
घटित होता है । परा वाक्‌ इस आदि जीव को महा-सश्मूलक खण्ड-खण्ड भर्थ दिखाती है। 
ये सब विकत्प और क्ष्णस्थायो हैं--निरन्तर चित्तक्षेत्र में वे भाते हैं और जाते हैं। वेदान्त 
शास्त्र में ये हो अविद्या की विक्षेपव्वत्ति हैं। इसके बाद भाता है कर्म, तब देह भी दृष्ठिगोचर 
होता है। अणु उसमें प्रवेश करता है। देह कर्म सष्ट है। श्रुति में है 'तत्सष्ट वा 
तदेवाजुप्राविशत्‌। पहले था आत्मा में अनात्ममाव या इदंसाव, उसके बाद होता है, देह 
में अहंभाव वा अनात्मा में आत्ममाव। इसके मूल में है शब्द, वर्गेशक्ति और वर्णमाक का- 
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खेल। पश्चन्ती भूमि मे अपरोद के समय आत्मा में मनाम सात की सूचना द्वोती है, मध्यमा 
में सूक्ष्म का प्रवेश होता है और बेखरी में स्थूलटमाव का उदय द्ोता है। तव भौतिऊ देड मे 
दें! पन का उदय होताहै। अप पहले बाह्य जगत्‌ का दर्णन होतनाहै। यह जो बाह्य 
जमन्‌ दा पर्वोत्त महासष्टि का एक देश है, यह देदघलन्उिन्न अह की बहिसु सी दि के सम्मुख 
भासित होता रहता टै। इसी का नाम पतन टे। यइ आमा को पश्चद्नयफारिणी पश्चशक्ति 
के अन्तर्गत तिरोधानशक्ति का चरमफल है । 
अब पुनराठेचना के प्रसन्न मे निषय का परिर्फुट भात से सक्षेप में वर्णन कराते हैं। 

मूल में परमणशिव हँ--तत विश्व उनके साथ असिनन है। उसके बाद खातरय के कारण 
आणव भाग प्राप्तिटि । यद्र अणु की सुप्तावस्था है। यह मद्गामाया वा स्वष्पास्याति है। 
प्रचलित भाषा में यद्दी कुण्डलिनी की सुप्ति है। इसके बाद मायास्पर्श से सुप्तिमेद और जाग्रत 
भात्र का उदय होता है। इस समय चित्त का आतििर्भाव होता है, एवं स्वह्प से मिस्न रूप में 
विज्ञ का बोध दोता है, और मायिक कन्युक का सम्बंध होता है। सदर और अगुभाव इस 
अवस्था में खिल उठते है। महान्‌ समग्र विश्व को देख पाता है, किन्तु मिन्न भाव से। 
अभु विश्व का किश्वित्‌ अश ठेख पाता है, वह भी भिन्‍न भाव से। इस समय विकूप का उदय 
द्वेता टै--श्षण क्षण मे नव नय उन्मेपष खिल उठता है। इस नाटक के सन्नधार के रुप में 
परावाक सव एुछ दिखाया करती है। पित-प्रमाता उसे देख कर मुग्ध होता है। इसके 
बाद बह शब्द ही नादरुप में प्रकाश पाता है। तय सर्वव आकाश हो आकाश है। उसके 
बाद वह नाद खण्डित हो कर चर्णयाछा के रुप सें प्रतिमात होता है। देह रचना का यही 
समय है। माया के बाद कर्म की सूचना यहीं से होती है। सहलार में समष्टि वर्ण रहते 
है अह' रूप में। और नीचे रहते हैं प्रत्येक चक्र में बिखरेहुए। यहाँ भह नहीं 
है, अहृद्वारहै। सहस्वार सदृक्वदुछ अर्थात्‌ अनन्तदछ है। उसमें अनात वर्ण हैं। केद्र 
में है शिवशक्ति। प्रत्येक वर्ण का अपना-अपना दुरूहै। उसमें सपने अपने चक्र का विस्तार 

होता है। मध्यमा से वण भारम्म होता है, किन्तु अप्पष। वेखरी भूमि में वर्ण स्पष्ट होता 

है। मलुप्य देह वर्णों से परिपूर्ण है। किसी भी रचना के मूल में वर्ण है। कछना, सद्कय, 

उत्ति, भाव, संस्कार, वासना, स्वभाव स्व कुछ ही वर्णमूलक है, सर्वन द्वी वक़वायु 

का खेल है। ये सब झुद वर्ण नहीं है। सदस्तार का वर्ण शुद्ध है, क्योंकि चहां 

वायु की वक्ता नहीं है। जहा वर्ग है, वहों पर राज्य है--ठसमें प्रवेश करने पर 

व्दों मिलता है नाद केन्द्र में मिलता है बिन्दु । विन्दु भेद करने पर मह्प्रकाश 

द्ोता है। 
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सहखार में भी चारों ओर वर्ण हैं। केद्ध के पथ में महानाद या परनाद हे एवं केन्द्र 
में बिन्दु है। यह बिन्दु ही ब्रश्नविन्दु है--भगवद्धाम का केन्द्र हे, भगवद्धाम अमभिन्‍न विश्व हैं। 
मातृगर्भ में देह रचना--वर्णों के द्वारा अर्थात्‌ प्रणव के द्वारा या रश्मियों द्वारा होती है । जीव 
वस्तुतः अपने देह को स्वयं ही बनाता हे, बाद में उसमें अहंबोध करके बद्ध हो जाता हे। 
स्थल दृष्टि से इस अहंबोध का सूत्रपात प्रसव के पश्चात ही होता हे--पहला ज्वास लेने के 
सांथ-साथ । यही देहात्मबोध का रहस्य है । 

शाक्तदृष्टि से, अनात्मा में आत्मबोघ के मूल में वर्ण अथवा अशछुद्ध मातृका की क्रिया 
वर्तमान है। दूसरी ओर आत्मा में आत्मबोष अथवा अहंबोध के मूल में छुद्ध मातृका की 
क्रिया है। आत्मा में जो आतमबोध होता है वह इस शुद्ध मातृका के प्रभाव से ही हुआ करता 
है। जिसको मगवान्‌ की खातन्त्र्य शक्ति का खेल कहा जाता है यह उसी का खरूप है । 

अवतरण का एक क्रम है, और नहीं भी हे। अवश्य ही यह बौद्ध क्रम है, कालगत या 
देशगत क्रम नहीं है । अवतरण के समय यह क्रम साधारणतः अलक्षित रहता हे एवं उत्थान 
- के समय वह लक्षित होता हे। 

पहले स्फुरित होता हे ज्ञाता या प्रमाता, इसके परचात्‌ ज्ञान या प्रमाण एवं सबके अन्त 
में ज्ञेय या प्रमेय। परसेश्वर अवश्य ही परम प्रपाता सवेज्ञाता हैं। वहां उनका ज्ञान 
नित्यसिद्ध है एवं इस ज्ञान में भासमान ज्ञेय भी नित्यसिद्ध है। वस्तुतः वहां तीनों अमिन्न 
या एक हैं। यही परशिवावस्था में भगवान्‌ की विश्वात्मक स्थिति है, भगवान्‌ की जो 
विश्वातीत स्थिति है, उसी का साधारणतः निग॒ुंण ब्रह्म कह कर वर्णन किया जाता है। इस 
निगुण व्रिज्नातीत स्थिति से समग्र सृष्टि प्रपश्च अनिवेचनीय माया का खेल-रूप ग्रतीत होता है। 
इसीलिये यह मिथ्या या विवतेमात्र है। त्रह्म कर्त्ती नहीं हैं, मायिक प्रपश्च॒ के अधिष्ठान मात्र 
हैं। इस सृष्टि में ईंख़र हैं, जीव हैं, जगत्‌ है और प्रवाह रूप में काछ, कर्म, अविद्या आदि 
हैं। ब्रह्म में कुछ मी नहीं है, अथच -सायावशतः उसमें सब कुछ भासित होता है। किन्तु 
विश्वात्मक परमशिव में असिन्‍न रूप से विद्ध सी सदा ही रहता है। स्वातन्त्य के कारण 
वह उसी में उससे प्रथक्‌ रूप से सी भासित हो सकता हे। जो कुछ भासता है वह उसमें 
असिन्‍न भाव से सदा ही भासता है, किन्तु उसको इच्छा होने पर वह प्रथक्‌ रूप से सी 
सासित हो सकता हैे। यही सृष्टि का रहस्य है। यह मिथ्या नहीं हे, क्योंकि उसमें 
अभिन्न रूप से यह सदा विद्यमान हें । इसीलिये कहा जाता हैँ कि समग्र विश्व शक्ति-झप 
से उसके साथ अभिन्‍न हे, केवल उसकी इच्छा से सह या विसृष्ट मात्र होता है। जो उनमें 
नहीं मासित होता उसका स्फ्रण पृथक रूप से भी नहीं हो सकता । 
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यह जो अवतरण का क्रम कद्दा गया, इसमे इस बात को हक्ष्य करमा आावश्क्र है कि 
खतन्त्रा चिति द्वी पिश्वसिद्धि का हेतु ह। शक्तिसत्रकार ने भी यद्दी कद्दा हें। इससे प्रतीत 
होता है कि सबके भादि मे अर्थात्‌ त्रिपुटीरुप विश्व रचना के पूर्त जो विद्यमान है, बह प्रमिति 
या सवित्‌ है। पहले इस पूर्ण सवित्‌ या चित्शक्ति से खण्ड प्रमाता या चिंदणु का उदय होता 
है। यद्द ज्ञानद्दीन व शेयद्वीन ज्ञाता का मूलखरुप हैं। उसके पश्चात्‌ इस जाता से ज्ञान 
का उदय होता है। तब की स्थिति ज्ञाता थ उसका ज्ञान है। यह ज्ञान अभेदात्मक ( वर्ण ) 
उसके पश्चात्‌ भेदामेदात्मक (मन्त्र ) अन्त में भेदात्मक (पद्‌) इस प्रडार निविध है। 
यह बर्णहप अमेदज्ञान व पूर्वोक्त सवित-स्वहप ठीक एक नहींटै। मन्त्ररुप ज्ञान मे क्षेय का 
भान रहता दै। इसे अमेद मे भेद्‌ का उन्मेष समझना चादिए। पदरुप ज्ञान मे भेद का 
आधान्य रहता है, किन्तु स्मरण रखना द्वोगा कि वह भी जान दी है, यद्यपि बढ ज्षेयरुप से 
प्रतिमासमान हुआ करता है। इसके पदचात्‌ ज्ञान का अवसान होने पर अज्ञान के बीच 
क्रियाशक्ति का सेछ भारम्म द्वोता है। तब केयल शेयमान रहता है, ज्ञान नहीं रहता यही 
हुआ तम्त्मतालुसार वाचकमार्ग से वाच्यमार्ग में प्रवेश | क्रियाशक्ति कलना रुप से ज्ञेयरुपी 
ज्ञान फो बाहर निकाछ देती है, इसो का नाम है अर्थर्ष्टि अथया ४४८४ को भाविर्माव। 
इसकी भी प्रगति का क्रम है। पहले कलन के प्रमातर से कछा का आविर्भाव द्वोता है फिर 
फला से तत्त्व का आविभाव द्वोता है एवं अन्त में तत्त्व से भुगन का आविर्माव द्वोता 
है। यहीं पर भर्थ का पर्यचसान घटित द्वोता है। संक्षेप में यही जग के खख्प की 
भालेचना है। 
आारोह क्रम इसके ठीक विपरीत है। अवतरण जम को जीव नहीं जान सकता, किन्तु 
उद्धार का क्रम जान सकता है। इससे समझा जा सकता है कि भगवान्‌ क्री तिरोधान 
शक्ति ही उसका आत्मसझोच सम्पादन करती है। प्रचलित भाषा में यही चुण्डलिनी की 
सुप्तिटी) यह बात पहले द्वी कद्दो गई है। इसी का ऊ्व प्रात है अनुभाव फा उदय एवं 
आत्मा में अनात्ममाव का स्फुरण। इसका अधशश्रात है अनात्ममाव में भात्ममाय॒ का उन्मेष । 
सलुष्य गभे से भूमिष्ठ दोने के साथ-साथ, अस्फुड सर्प से हो सद्दी, देह में भह बोध का अनुभव 
आरम्म कर देता है, यही भदृद्वार है। देद ही तब जद है, दृष्टि यहिमुखी एवं इच्दियों द्वारा 
भह रूपी भात्मा बाह्य जगत्‌ का अनुमव करने छगता है। देहामिमानी होने के कारण जगत 
को अपने से सितर अशुमद करता है। यह अनुमय सोगर्प है। यही थाह्य जगत्‌ की सृष्टि 
है। येद वाह्य छगत्‌ एक प्रकार से जीव की अपनी संट्टि है। जब तक इस जगत को अपने 
ही अन्तर्गत रुप में, दर्पण में दृश्यमान नगरी की भाँति ठेख नहीं पायेगा, तब तक बह पतित 
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ही है एवं. पतित ही रहेगा। कितना ही अधिक समय छगे, व कितने दी लोक-लोकान्तरों 
में वह सश्चरण कर ले, वास्तव में वह पतित ही है, इसमें सन्देह नहीं। शुमकर्म के फलस्वरूप 
लोक-लोकान्तरों में जा कर भोग-ऐस्वर्य प्राप्त करे पर सी वह पतित ही है। सदगुरु के 
अनुग्रह के बिना उसका उद्धार सम्भव नहीं । 

आत्मा जब जीव बनकर पतित होता है, तब प्रत्येक स्तर में ही भगवत-शक्ति डसकी 
पतित अवस्था के अनुरूप सहायता करती है. भर्थात्‌ भगवतु-शक्ति उसके प्रतिकूल रूप से कार्य 
करती है। वास्तव में आत्मा की अपनी शक्ति ही आत्मा को मोहित किये रहती है। यह 
चक्रों के रूप में उसको नियन्त्रित करती है। कुछ शक्तियाँ, जिन्हें खेचरीशक्ति कहा जाता 
है, खेचरी-चक्रहप में आवर्तित हो कर उसको मित प्रमाता के रूप में परिणत करती हैं। 
दिकचरी शक्तियाँ संकल दिकचरी चक्र के नाम से आवर्तित होती हुईं उसके अन्तःकरण के रूप॑ 
में प्रस्फुरित होती हैँ। इसी प्रकार गोचरी शक्तियाँ गोचरीचक्र नाम धारण करके उसकी 
इन्द्रियों के रूप में परिणत होती हैँं। एवं भूचरी शक्तियाँ भूचरी चक्र नाम से उसे देह में 
भह' रूप से आबद्ध करती हैं। विशाल व अनन्त मुक्तसत्ता में भद्द प्रतीति का उदय भूचरी 
चक्रद्वारा प्रतिरुद्ध होता है । 

इस प्रकार जीव जब पाशबद्ध होता है, तब पपणा तेनएल॥ ०४7० की भाँति 
होने से पशु-पद-वाच्य होता है। इस पशुरूपी जीव की इस समय की अनुभूति केसी होती 
है १ ऐसा बद्ध पशु जगत्‌ को अपनी सत्ता से प्थक रूप से ही जानता है एवं मिन्‍न ही देखता 
है। केवल यही नहीं, सर्वत्र एक नियतसाव उसमें रहता है, जिंसका शाक्त आचार्यगण 
विकल्प नाम से निर्देश करते हैं। जेसे---एक फूल देख कर जब उसे फूलरूप से समभते हैं, 
अर्थात्‌ वह फूल ही है, अन्य कुछ नहीं, इस प्रकार उसे समझते हैं, तब समझना चाहिए 
कि हमारा यह देन एक विकल्प मात्र है। यह जो नियमरूप से अवधारण है--यह फूल है, 
पत्ता नहीं है, फल भी नहीं है, एवं और कुछ भी नहीं है, यही विकल्पहै। सर्वत्र ही नाम॑, 
जाति भादि की योजना रहती है। वस्तुतः यह फूल नहीं है, इसमें सब कुछ है, अर्थात्‌ 
, सर्वे सर्वात्मिकम! भाव से इसे अहण करना ही निविकत्प दर्शन है। बद्ध जीव नाम, जाति, 
आकार, आदि की योजना से रहित रूप में कुछ भी अहण नहीं कर सकता। यदि कर सकता 
तो यह नियन्त्रणन रहता एवं जिस किसी स्थान सें, किसी भी समय, किसी भी सत्ता का 
ग्रहण करना उसके लिये सम्मव होता। 

अवतरण के पथ में जीव रूपी अणु अनेकों के अधिकार में होता है। सबसे पहले वह 


बिन्दुस्थित शिव के अधिकार में होता है। यह शिव अनाश्रित शिव हैं। इसके फलस्वरूप 
२ 
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अमश' भात्मा की अणुमाव-प्राप्ति, महामाया का भाश्रय अदण एवं स्वस्प की विस्ट्ति घटित 
होती है। इसके पश्चात्‌ यद सबकृचित आत्मा या अणु मायाधिष्ठाना ईश्वर के अधिकार में 
माता है । ये अणु फो माया-युक्त करते हैं भर्वात्‌ पदकशुक के आवरण में ढक देते हैं। 
इसके बाद यह कब क्रित आत्मा प्रा के अधिकार में आता है एवं उससे देदयुक्त होता है। 
कहना न द्ोगा, कल क-आवरण से आस्त दो कर आत्मा अनादि अनन्त कर्म सस्कारों मेंसे 
होता हुआ गुणराज्य मे प्रवेश करता है। ग्रुणराय्य में रजोगुण के अधिष्ठाता अह्मा उसको 
सस्काराजुरुप प्राक्त ढेद देते हैं। यहाँ का व्यापार भल्न्त रहस्यमय हूँ । कालातीत सत्ता 
से कालएज्य में प्रवेश के साथ साथ आत्मा खख्पत साक्षिमात्र दोते हुए भो करतृत्वामिमान- 
युक्त होता है । कर्म प्रयाह अनादि हे । आन्मा माया-स्पर्श के पश्चात फाछ थ कर्म के साथ 
युक्त हो कर अनादि कर्म-सरकार युक्त रुप से अवस्थित होता ह। वस्तुत प्रकृति के गुणों 
से द्वी कर्म सम्पादन द्वोने पर भी अविवेक के कारण भद्दद्धार मोह से मूढ़ द्वो कर भात्मा खय 
को कत्ता समम्तता है। कइना न द्वोगा, यद परिच्छिन कर्त्तत्र है, जिसके मूल में कला व 
अश्ञुद्ध विद्या हैं। देहप्राप्ति के पश्चात्‌ जब तक देह का अवसान नहों द्वोता अर्थात्‌ देइ के 
ग्थितिकाछ तक वह विष्णु के अधिकार में रहता है। तिष्णु प्राइत सत्त्वगुण के अधिए्ठाता हैं । 
इसके पश्चात्‌ देह सद्दार-व्यापार में झयुकाठ में यह रद के अधिकार में द्ोता टै। इस प्रकार 
मल का परिपाक न द्वीने पयनन्‍त अजुष्पो जीवात्मा या पश्ु, झयु से जम व जन्म से भ्ृत्यु यही 
कम पकड़े हुए ब्रह्मा आदि जिदेवों के आश्रय में सचरण करता रइता है। सशरण काल में 
कर्माठुसार भघ, ऊर्घे व मध्य निविध गतियाँ प्राप्त होती हैं। मलपाक जब तक सुसम्पन्न 
नहीं होगा तब तक इसी प्रकार उप्तता समवचक्र में आजर्त्तन चलता रहता है । मलपाक दोने 
पर ही श्रीमगवान्‌ की अलुम्रदृशक्ति उसमें सचारित होती हे। तब वह छजगटगुद् सदाशिव के 
अधिकार में आता है। दीजा के साथ-साथ वह शुद्धविद्या को प्राप्त करके शुद्ध मार्ग में 
आरोदहण करते करते अनाश्चित शिवतत्त्व का भेद करके पूर्ण परमेखर या परमशिव अवस्था में 
स्थित द्वोता है। 


(६९क) 


भात्मा पूर्वोक्त प्रणाली से जीवमाव अदह्ृण करके अर्थात्‌ मात्मविस्मत हो कर भनादि काल- 
लोत में भामित दोता आ रहा है। यद्वी उसका पतन है। जात्मा वास्तव में देदा व काछ के 
अतोत है। इसी कारण वह कब इस खोल में पतित हुआ इसे मानवीय भाषा में व्यक्त नहीं 
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किया जा सकता । किन्तु पतित होने के बाद यदि वह दृष्टि उन्मीलिंत करने में सम होता 
है, तब वह देख पाता है कि यह' एक अनादि प्रवाह है। खोजने पर भी इसके भादि को 
वह पा नहीं सकता । वास्तव में जीव का पतन काल और अकाल की सन्धि का व्यांपार है। 
. वस्तुतः कालछोत से मुक्ति-लाम सी इसी प्रकार का व्यापार है। 
जीव आत्मविस्ट्त होकर अपनी शक्ति के अधीन हो जाता है, एवं देहेन्द्रिययुक्त अवस्था 
में कर्म के अनुसार समग्र मायिक जगत. अर्थात्‌ मायाण्ड में असंख्य प्रग्ताण्ड हैं, एवं प्रत्येक 
प्रकृताण्ड में असंख्य ब्रह्माण्ड वर्तमान हैं--ये सभी जीव के भ्रमण क्षेत्र हैं। उत्थान-पतन 
निरन्तर होता रहता है। किन्तु इसका कोई मूल्य नहीं ; क्योंकि ऊर्ध्वेलोक में जाने पर भी पतित 
जीव पतित द्वी रहता है। ऊर््वंगति होती है कर्माचुसार, कर्मानुसार ही भधोगति भी होती 
है। सुतरांइस ऊर्वंगति या अधोगति के प्रभाव से जीव के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं 
होता। जीव के प्रकृत उत्कषछाम को सूचनां तभी साननी होगी जब जीव जीव-भाव से 
छुठ कर अपने नित्यसिद्ध शिवस्वहप का सन्धान पाने में समय होता है। यह भगवदनुग्रह-हपा 
शुद्ध विद्या के उदय के बिना नहीं हो सकता। शुद्ध विद्या के उदय के फलस्वरूप जीव इस 
विराट विकल्प जाल के बन्धन से चिरमुक्त हो कर निविकत्प - परमपद्‌ में प्रतिष्ठिन होता है। 
जीव जब परमपद्‌ में स्थान लाभ करता है तब वह जीवसूष्टि व ईख़रसष्टि दोनों से मुक्त होकर 
विशुद्ध विकल्प श॒त्य आत्म स्तररूप में स्थिति प्राप्त करता है। जीव-खष्टि में प्रयेक जीव का 
जगतू भिन्‍त-मभिन्‍्तर वासना व कस्पना द्वारा रचित है। नाम, जाति प्रम्नति की योजना 
फलस्वरूप जोव का ज्ञान विकल्पमय है, एवं इसी विकल्प पर जागतिक व्यवहार प्रतिष्ठित है । 
जब श्रोगुह-कृपा से शुद्ध विद्या का सब्चार होता हे तब जीव की दृष्टि क्रमशः परिवर्तित हुआ 
करती है । शुद्धविद्या' से यही समझना होगा कि गुह् अनुग्रहपूवक ज्ञानाज्षन शलाका द्वारा 
शिष्य की तिमिराच्छनन दृष्टि उन्‍्मीलित कर देते है। कौलगण कहते हैं कि समग्र सृष्टि के 
मूल में जो परम बोध-पमपुद्र वर्तमान हे, उसका नाम अकूल हैे। इस अकूल में तरड्ञ या ऊम्मि 
का उन्मेष ही अनुप्रह नाम से परिचित है। यह तरघ्न स्पन्दात्मक है। अकूल समुद्र में 
जब प्रथम स्पन्दून का उदय होता है तब यह स्पन्दून अनुग्रह के विषयभूत जीव का स्पर्श करता 
है। यह स्पन्द्‌ चित्शक्ति का विकासात्मक है। जीव की अज्ञानमूलिका विकत्पदृष्टि पर जब 
इस चित्‌-ऊमि का आधात पड़ता है तब जोव को सत्ता में परिवर्तन होना आरम्म होता है। 
सववे प्रथम यह उन्मेष-प्राप्त चित्शक्ति काछ को ग्रास करके प्रश्नत होती है। काछ के ग्रसित 
हो जाने १९ ही जीव की दृष्टि से विकल्पजाल क्रमशः कठने लगता है । इस प्रक्रिया के क्रमिक 
विवर्तन से सर्वश्रवम अमेय का शोधन होता है। अ्मेय की शुद्धि के फलस्वरूप भात्मा के 
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आध्यात्तिक जीयन में एक विराद पस्ित्तन लक्षित होता है। मगवान्‌ शद्ठराचाय ने कहा 
है-.'विद्ध दर्पण-दृश्यमान-नगरीतुल्य निजान्तर्गतम! अर्थात्‌ नगर जिस प्रकार दपण में दृष्ट होता 
है उसी श्रकार विद्व भी भात्मा में नगर के प्रतिविम्ब की भाँति प्रतिविम्बित दिखाई पडता है। 
तथापि 'मायया बहिरिवोद-भूत” अर्थात्‌ मायावशत बाह्य के समान ग्रतीत होता है। यह 
अ्रतीति सत्य नहीं है, माया कठ जाने पर अथवा उसका कटना आरम्म हो जाने पर समग्र 
विश्व को भात्मा अपने बीच ही अनुभव करता है। जो बाह्यवत्‌ भामास है, पूर्ववर्णित अमेय- 
शुद्धि के फछखरूप, वह नहीं रहता। ठेहात्मवोध विद्यमान रदने के कारण आत्मा भश्रमवशत 
सममता है कि विश्व उसके बादर है। देद्ात्मबोध कट जाने पर वास्तव में वाह्य नाम से 
कुछ रहता ही नहीं। विश्व तब भी रहता है, किन्तु बाहर नहीं, मोतर ही। शुद्विया 
या जाग्रतू चिल्माक्ति बुभुश्लुहै। वह पहले विज्ञ को आस करने के लिये उन्मुख होती है। 
यह बहिमुख द्वोकर विज्व को भीतर छे भाती है। विसर्ग द्वारा विश्व विध्ष्ट हुभाहै। भब 
बिन्दु उसे अपने भीतर खींच लेता है। सवित्‌ विषय ग्रइण कर के जब तृप्त होता है. तब फिर 
विपय भोग क्रिया नहों रहती । श्ञन रागाजक द्ोता है एवं स्वात्मस्प में साक्षात्वत द्ोती है। 
यह स्थिति कैसी है, इसे सक्षेप में कहते हैं। तब अर्थात्‌ ग्राह्मनम्राइक भाव के अवस्थान काल 
में मी पराशक्ति विषयमोग वा राग को निर्विकेयक भाव से अनुमव करती हो। यही 
विकासमयी चिद्‌देवी का द्वितीय विकास हौ। परम योगी इस अवस्था में वीरेन्र या वीरेखर 
नाम से अभिद्दित द्वोता है। यह प्रहत मोग की अवस्था है--यद् पत्च का भोग नहीं, वीर 
का भोग है। क्योंकि पञ्न जाग्रत्‌, स्वप्म व सुपुप्ति तीन कार्लों में प्थक्‌-पथक्‌ भाव से 
भोक्ता रहता है, उसकी तुरीय अवस्था नहीं है । किन्तु यह जो भोग की अवस्था की बात 
फ्ही गई, यद्द तुरीय दशा है। इस दशा में जाप्नतू, स्वप्न व सुपुप्ति तीनों कालों में दी यह 
तुरीय दशाहै। इस दशा में जाग्रतू खप्नव स॒पुप्ति तीनों फाों में तुरीयानन्द का उछास 
विद्यमान रहता टै। इसी कारण शिवसत्र में “त्रितममोक्ता वीरेश” कहकर इस मवस्था का 
वर्णन किया गया है। उत्पलाचार्य ने इसी अवस्था के सम्बन्ध में अपने 'शिवस्तोज! में कहा है--- 


ततृतद्‌ इन्द्रियमुखेन सन्तत युप्मदच्चेनरसायनासवम्‌। 
सरब्यंभावचपफेपु पूरितेष्वापिवन्नपि मवेयमुन्मदः ।! 


यह एक अद्भुत अत्ृत्या है। यद जो भोग है यहो श्रेमगवान्‌ को अच्चना है। फ्रत्येक 
शद्रिय के द्वारा उनके पूजा रसायन-रूप आसव को समस्त भाव रूप चपक या थात में पूरी तरह 
भर पाने से एक नशे जंसे भाव का उदय द्ोतादँ, यह वष्टी दै। चक्ठु द्वारा रूप देखना 
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अर्थात्‌ चछु के द्वारा रूप नामक भाव में या चषक में पूजारस का पान करना व तन्मय होना है । 
कान में शब्द सुनना भी वही है। यह भोग ही उपासना है। यह जाग्मत में होता है, स्वप्न 
में होता है, सुषुप्ति में मी होता है, जब जिस भाव में रहा जाय वही उसकी पूजा है। यह - 
दुबेछ का कार्य नहीं है, यही चीर भाव है। भगवान्‌ शदड्भराचार्य ने कहा है--“यदूयतू कमे 
करोमि तत्तद्खिलं शम्मो तवाराधनमः--यह वही अवस्था है । 

इसके परचात्‌ विषयभोग के अन्त में तृप्ति होती है। तृप्ति के पश्चात्‌ अन्तमुंख दशा 
का आाविर्भाव होता है। तब ग्राह्म व अहण की स्थिति आत्मसात्‌ होती है। तब कौन तृप्त 
होता है १--करणेश्वरी देवियाँ। कब तृप्त होती हैं १- विषय-भोग-क्रिया समाप्त होने के बाद । 
तब कया होता है? करणेखरी-गण चिदाकाशरूपी भेखनाथ के साथ आलिड्नन करके पूर्ण 
भन्तमुख होती हैं--तब ये सब करणेश्वरी देवियाँ व चिद्मेनाथ अभिन्‍न हो जाते हैं । 
यही उनके आलिद्वित अवस्था में शयान-भाव का तातपये है। जब तक इन्द्रियाँ भकांक्षायुक्त 
रहती हैं तब तक करणेश्वरियाँ चिदाकाशनाथ का आलिज्ञन नहीं कर सकती । 

जब तक इन्द्रियों की विषयभोगाकांक्षा रहती है, तब-तक ख़्ास-प्रस्बास की क्रिया चलती 
रहती है एवं १९००० नाड़ियाँ सक्रिय रहती हैं। तब आन्तर व बाह्य द्वादशान्तों के बीच 
एक गतागति की क्रिया चलती रहती है । भन्तमुंखी गति में आन्तर द्वादशान्त में प्रवेश 
होता है एवं बहिमु खी गति में बाह्य द्वादशान्त का स्पर्श होता है। ये दो सड्ठठट स्थान हैं । 
जब इन दोनों संघ स्थानों में सन्धि होती है तभी परप्रमातृपद्‌ उन्‍्मीलित होताहै। ठीक 
इसी प्रकार की अवध्था प्रमाण व प्रमेय की सन्धि में भी होती है, यह परम्रमातुदेवी परसंविद्रूपा 
है, इसमें सन्देह नहीं, तब परासंवित्‌ अपने तेज व दीप्ति के प्रभाव से मितग्रमाता को भपने 
स्वरूप में मन्त करती है। इसके फलखरूप एक ओोर जेसे प्राण व अपान के संघर्ष से होनेवाला 
क्षोम निरत्त होता है, दूसरी ओर उसी प्रकार प्रमाण व प्रमेय का संघर्ष भी निन्वत्त होता है। 
यह शान्त निर्विकल्प अवस्था है। उत्पलाचार्य आदि के मत में यह आध्यात्मिक शिवरात्रि है । 
तव चन्द्रादि के साथ सूर्य भी अस्तमित रहते हैं । 

इस अवस्था का अतिक्रमण कर पाने पर जिस विशिष्ट स्थिति का लाभ होता है उसमें 
दो भाग हैं। एक वाह्य, दूसरा आशभ्यन्तीण । जिसको बाह्य कहा गया है, वह स्वरूप 
का आच्छादन है और दूसरा खरूप का उन्मीलन है। इस स्थितिकाल में ही योगियों की 
परीक्षा होती है । इस स्थिति में प्रमाण-प्रमेय भाव जेसे नहीं रहता, वेसे ही प्राण व अपान 
की क्रिया भी नहीं रहती । पहला ज्ञान या मन का पक्ष है, दूसरा प्राण का। दोनों ही 
समान रुप से शान्त हैं। शाक्तों की श॒ह्य परिभाषा में एक का सूर्य के द्वारा और दूसरे का 


झ्श्ड विश्वभारतो पत्रिका 


चद्र के द्वारा गोतन किया जाता है। घन्द्र व सूर्य के समान रूप से अल्तमिति द्वोने का 
तातपये यह है कि इस अवस्था में ज्ञाननेय भाव की तरफ़ नहीं रहती एन प्राण की हलचल भी 
शान्त हो जातो है। इस स्थान का योगियों के परीक्षा ग्थान के रूप में निरदंश करने का 
कारण यह है कि यद्वाँ खत्प का अनुसन्धान जगा न रख पाने पर स्वध्य टक जाता है, तब 
मद्दामाया में प्रवेश होने के कारण ख्वत्प भाउत दो जाता है। इस अवध्या में खल्प का 
मजुघन्धान जाग्रत रखना होता है। शिवरानि के जागरण का यही तात्यय दै। शित्रसन्न 
की परिमापा में इस जागरण को ही उद्यम कहा है--'उद्यमो मैरब/!। यह भनाख्या दशा के 
नाम से परिचित है। स्वत्पानुसाधान ठीक रहने पर इस अवस्था में प्रतेश के साथ-साथ दी 
स्वरूप का विकास होता टै-यह मद्दाव्योम टै। इस व्योम में चन्ध-सूर्य का सथार नहीं 'टै 
अर्थात्‌ प्राण-अपान को क्रिया नहीं हैं, एवं प्रमाण प्रमेय की किया भी नदींटै। इसी का 
नामातर चिदाझाप्न है, क्योंकि इसी मे चन्द्रग्सय लोन दो जाते है। इस अपस्वा को प्राप्त 
होने मात से ही योगी इतार्थ नहीं हो समता, क्योंकि यहाँ आऊर सुपुप्त रहने से यही 
मोह रुप में परिगणित होता है, एवं जाग्नत रह पाने से यह नित्य निरावरण आफऊाश के रुप 
में परियणित दोता है । जागे रहने का तपय यह है कि योगी को इस अवत्या में अपने सत्ता 
बोध में सतके रहना द्वोता है--भर्यात्‌ अनाख्या दशा में आत्मा अपना सत्ताबोव यदि बनाए 
रख संके तो सदा के लिये भावरण-रद्वित प्रकाश के राज्य में उचीत होने में समर्थ द्ोता है । 
आत्मविमशे न रहने पर यद्दाँ तर उत्यित द्वो कर भी पतित द्वोना असम्भय नहीं है। 
इस मद्दाव्योम के वर्णन॑ के असद्न में उत्पछाचार्य ने कहा है--- 
“तदा तत्मिन्‌ महाव्योम्नि प्रदोनशशिभास्करे। 
सौपुप्तपद्वत्‌ मूट' प्रदुद्ध स्थादनाउत ” ॥ 

यहाँ तक ऊर्चगति प्राप्त करने के बाद भी योगी के चित्त में शह्बा का उदय नहीं दो सकता, 
ऐसा नहीं है। किन्तु शइ्ठा के उदित होने पर भी योगी स्वात्मानुसन्धान रुप प्रयन्न के द्वारा 

उसे काट सकते हैं। यदि ऐसा अनुसन्धान न हो तो पतन असम्मव नहीं है। आात्मानुसन्धान 

रहने से स्पष्ट देखा जाता है कि विकयरपी समग्र जगत तब अन्नमुंख पद्‌ में लोन हो जाता 
है। तब भात्मा चराचर को आस करके उसो ग्रास के उछास में एक रसमय स्थिति य्राप्त 

करता है। यहद्द स्थिति परप्रमातृ दशा में ही स्थिति है, और कुछ नदीं। ब्रह्मपृत्न में जो 

“भत्ता चराचरपद्॒णात्‌र कद कर आत्मा को चराचर समग्र विज्ञ के आसकत्ता के रूप में वणित 

क्रिया गया है, यह पड्ी है । स्वस्पाजुसन्धान न रहने से इस स्थिति के ठीक पिपतीत अवस्था 

का उदय होता है , वह प्रमोद-विछास के रुप सें मितप्रमातृमाव का विस्तार मात्र है। 
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स्मरण रखना होगा कि स्वरूपगोपन और स्वरूपोन्मीलन ये दोनों व्यापार ही पूर्ण दशा में 
रहते हैं ; किन्तु गुहुछुपा के प्रभाव से स्वरूपगोपन समूछ उपसंहत हो जाता है, अर्थात्‌ महामाया 
निबत्त होती है एवं वहिसुखी वृत्ति या संसार चक्र स्वात्माप्ति में अमेद्‌ ज्ञान में परिणत होता 
है एवं अन्तमंख पद्‌ के आश्रय से भद्वय खरूप में स्थिति होती है। यहाँ तक निष्पत्ति हो 
जाने पर इसके बाद की अवस्था बिना चेश्य के हो संघटित होती है। तब फिर स्वरुप-गोपन 
नहीं होता एवं बाह्मइत्ति भी नहीं जागती । इस अवस्था का 'पारिसाषिक नाम 'सावसंहार' 
है। यह उनमना अवस्था में निर्विकत्प आत्मसंवेदन उदित होने पर प्रकाशित दोता है। इस 
स्थिति में आत्मखरूपभूत ज्वलन्त अमिराशि में सावमय समग्र विश्व का उपसंहार घटित होता 
है। परासंवितुरूपा देवी की महिमा से तब समस्त प्रभेयों का समूल उच्छेद होता है। इस 
अवस्था में एक ओर जेसे भेदज्ञान नहीं रहता, दूसरी भोर इसी प्रकार हेय व उपादेय बोध भी 
नहीं रहता। इसीलिये यह शड्ढाशुन्य व कव्पनाशन्य निर्विकत्प स्थितिरूप में वर्णित होती है । 
किन्तु) तब भी यह पूर्णाहन्ता-स्वरूप नहीं है, क्योंकि रुस्कार रहने से अतिसामान्य होने 
पर भों इदन्ता का छेश तब भी रह जाता है। कौल छोग कहते हैं. कि पाँच संवित्‌ देवियों 
द्वारा प्रमेय. का समूल उच्छेद्‌ होने पर भी उसका संस्कार रह जाता है। इसी कारण इस 
स्थिति में योगी को ऐसा विमश होता है कि 'मेंने ही इन सब रूपों को अभिन्न रूप से 
अवभासित किया है”--अर्थात संहार होने पर भी संस्कार रह जाने से संहार का परामशे होता 
है। इसके बाद यह संस्कार रूप उपाधि भी फिर नहीं रहती । परासंवित्‌ का यह रूप 
पूर्वोक्त पाँच रूपों को आत्मसात्‌ करके प्रकाशित होता है। जब तक संस्काररूप उपाधि 
विद्यमान थी तब तक काल की कलना सी कुछ कुछ थी। किन्तु संस्कार नाश के परचात्‌ 
जिस अह'भाव का उदय होता है, वह खमावभूत भह है। योगीको इस समय की अनुभूति 
में “सब कुछ में हूँ” ऐसा परामर्श देखा जाता है। किन्तु यह भी थोगी की भात्मा रूपी 
शिव की पूजा की ही एक उच्च भवस्था है। इस अवस्था को लक्ष्य करके उत्पलाचार्य ने 
कहा है--- 
“तामगाघमविकत्पमद्दय॑ स्वस्वरूपमखिलार्थघस्मरम्‌ । 
आंविशजन्नइमुमेश सदा पूजयेयमसिसम्भवीय व ॥7 


इसके वाद की स्थिति में परासंवित्‌ जिस प्रकार आत्मप्रकाश करती है, वह भिन्न-मिन्न रूपों 
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का विकास एवं इन सब विकार्सों का अपने ख्प में विलयन सम्पन्न करती है। यह संदार 
से भी अधिक ग्रम्मीर अवस्था है। पहले जिस “भाव-सद्ारं की वात कह्दी गई है बह 
प्रमेय पर्यन्त के सद्दार का नामान्तर है, किन्तु अब जिस सहार का स्वहप श्रकट हुआ है, 
उम्में प्रमाण तक उपमहत हो गया है। मद्दाकत्प के वाद जो सद्दार द्वोता है, यह उसी के 
अजुहप है । इस समय समस्त प्रमेय व प्रमाण चिद्रुपो दीप्षि में भली प्रकार छीन द्वो जाते 
हैं। यहाँ आाचायों ने एक तिपय मे सम्भाव्यमान शट्डा का समाधान करने की चेथ्टा की है.। 
पहले सद्वार भूमि का जो विवरण दिया गया है उसके साथ वर्तमान भूमि की तुलना फरने 
पर देखा जा सकेगा कि दोनों स्थलों पर द्वी शइ्टा का उदय होना सम्भव है, किन्तु इन दोनों 
भूमियों का स्थितिंगत पार्यक्य यह है कि निम्नभूमि पर इस शह्का फी विउ्त्ति के लिये अपना 
व्यक्तिगत प्रयत्न वा अनुसन्प्रान आवश्यक होता है। बह द्वोने से शद्बा खमावत निमत्त होती 
है, भौर न होने से शट्ठा। निरत्ति म द्ोने के कारण पतन होता है। ऊपर की भूमि में मी 
शह्वा अवश्य ही उठ सकती है, किन्तु वह अपनी चेष्टा के बिना खय ही फट जाती है। 
यहा शद्दापद्‌ का तात्पये कतेव्याकतंव्य गिचार ही है। यह भूमि सदाशिव-दशा के अनुर्प 
है। इस अवस्था में श्ठा और ग्लानि उत्यित द्वोने पर भी योगी का विज्न-उत्पादन नहीं 
कर सकते। इस स्थिति में प्रमेय सर्वथा विलीन है। अवश्य ही प्रमाण में स्थित प्रमेय की 
जीवनीशक्ति अभी भी वर्तमान है। यद्द जीवनी शक्ति हमारी दाशनिक परिभाषा में द्वादश 
इसद्रिय-रूप में वर्णित होती है। यह मी आगम मत में सूर्य का ही एक रुप है। 

फिन्तु इसके बाद की अवस्था में द्वादश इन्द्रियात्मक सुर्य अदृ्भार-रूपी परमादित्य में 
छीन हो जाताहै। यद्द भदड्वारहदी प्रमाता है। इसी का नामान्तर क्सी-क्सी आगम 
के अनुसार “मर्गशिखा! है। परासवित के आठ रूपों में शब्दादि विषय रस के आत्मस्वरूप 
में केसे छय होते हैं यद समझा गया। इस अवस्था में समस्त कछाओं का उपसहार होकर 
फेचछ परमा कछा या अमा कला चतंभान रहती है। यद्दी शिवकला व परप्रमातृरुपा है। 


(रग) 


यदद जो अद्दद्भारस्पी परमादित्य की बात कही गई, यह परिच्छिन्न प्रमाता है, यह स्मरण 
रखना होगा। परमादित्य के बाद जिस अद्दसत्ता का उदय होता है, वह परम आदित्य से 
उत्दृष्ट अवस्या भव्य है, किन्तु वह मी परिच्छिन्त प्रमाता ही है। इसका पारिभाषिक नाम 
फालामिस्द है। यह परमादिल के ऊपर है, कितु तथापि यह अमित श्रमाता नहीं है। यह 
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एक ज्वलन्त स्थिति , संसार दः्ध हो गया है अवश्य; किन्तु तब भी छेशमात्र पशुत्त 
वरतमान है। योगी की इस स्थिति में विषय व इन्द्रिय का: संस्कार मात्र भी नहीं रहता। 
एकमात्र इन्द्रियातीत नि्विकेत्प प्रमाता ही प्रकाश रूप से विद्यमान रहता है । 

इसके परचात्‌ रुद्रावस्था कट जाती है, रद्रावस्था का अवसान होने पर मेरव अवस्था का 
उदय होता है। आदित्य के बाद रुद्व एवं रद के बाद भेरंब-यही' क्रम है। भेरव का जो 
रूप सर्वग्रथम आत्मप्रकांश करता है, उसका नाम महाकाल भेरव है। परा संवित्‌ यहाँ 
महाकालीरूप में प्रकाशित होती है। महाकाल सेर पश्चक॒त्य का सम्पादन करते हैं, अवश्य 
ही निरपेक्ष भाव से नहीं, क्योंकि वे भी खतन्त्र नहीं हैं। जिनकी इच्छा से ये-सष्टि आदि 
पश्चकृत्यों का सम्पादन करते हैं, वे खय॑ जगदम्बा हैं। इस अवस्था में इस परमतेज के गर्भ 
में सभी , प्रकार की परिच्छिन्न भहन्ता एवं शृत्यगत अहन्ता सब इस महाप्रि में दग्ध हो जाती 
हैं; एकमात्र विद्व के साथ अभेद्मय पूर्ण अहन्ता विद्यमान रहती है। योगी इस अवस्था 
में आने पर परमशिव की भाँति पदच्चकृत्यकारी हो जाते हैं। अवश्य ही परमशिव के पद्चक्वत्य 
इस अवस्था में व्यापिनी कला में प्रकाशित होते हैं, ऐसा बहुत से-छोग कहते हैं। इसके पश्चात्‌ 
महाकालभेख भी नहीं रहते--यह मद्याभेरव की अवस्था है। यह महाकाल के अतीत है। 
इस स्थिति में सब कुछ शान्त है, किसी का संस्कार तक नहीं रहता। जो स्वात्मस॑वेदन 
क्रमशः भधिकाधिक परिस्फुट होते-होते विकास पा रहा था, यहाँ वह पूर्ण हो जाता है। 
तब सहाकाली भगवती सी अपने धाम या अकूछ में प्रविष्ट होने के लिये उन्मुख होती हैं, 
इसीलिये यह काल द्वारा कलित अवस्था नहीं है। इस भवस्था में योगी व्यापिनां के पार 
समना भूमि में प्रविष्ट हुए हैं, ऐसा कहा जा सकता है। तब सप्टि-संहार रूप काल नहीं 
रहता, साम्यरूप काल रहताहै। तब काल की सत्ता मानो नहीं के समान ही प्रतीत होती 
है। इस अवस्था में अनन्त काल क्षणम्रात्र प्रतीत होता है। इस अवस्था की. बात ही 
उत्पलाचाय ने इस कारिका में कही है--- 


“न सदा न तदा न चेकदेत्यपि सा यत्र न कालधीर्म॑वेत । 
तदिद भवदीयद्शन॑ न च नित्यं न च कथ्यतेष्न्यथा ॥” 


'इसके बाद जो अवस्था है, वही क्रमविकास का अन्तिम स्वरूप है--यह परमशिव की 
अवस्था । यहाँ परासंविद्‌ देवी के स्वरूप का साक्षात्कार होता है। देवी पूर्णहपा व क्ृशरूपा 
एक साथ दोनों ही हैं। ये अघटन-घटन-घटीयसी हैं। जब ये खाश्रित देवीगणों का उदय 
करती हैं, प्रमाता-प्रमाण अश्ृति समस्त पदों का और सृष्टि आदि समस्त चक्रों का विकास 

३ । 
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करती हैं, तब ये पूर्ण हैं, और जब ये इन सबको अपने स्वहूप में छीन कर लेती हैं, केवल 
एक ही काछ सकपिणी नामक चक्र अवशिष्ट रहता है, तव ये ऋृशानाम से अमिद्दित होती हैं । 

इस परम स्थिति में क्रम नहीं रहता, यौगपय मी नहीं रहता, कम-भक्म का कोई सन्वन्ध 
भी नहीं रहता। कमविज्ञान में ढेवी का क्रमविकास होता है। ऐसा प्रनोत्त होता है कि 
इस विकास के फलस्वरूप प्रमेयादि क्रमश स्वात्मसवित्ति रूप में भासते रहते हैं । 

यही जीव का पूर्णचलाम है। जो अखण्ड स्वातन्त्यमय वोधरुपी सचिदानन्द्त्मक परवह्म 
या परमशिव आयमशास्‍्त्र में जीव को आत्मसाधना के चरम छक्ष्य के रुप में वर्णित हुए हैं, 
यह वही भवस्थाहै। महद्दास्थिति में सब ही रहता हैं, भथच कुछ भी नहीं रइवा, एवं 
इस रहने व न रहने का विरोध भी नहीं रहता। सुतरां जीव, जगत्‌ व ईखर सभी उस 
परम स्वरूप अद्यरुप में प्रकाशमान दोने पर भी उनका अपना-भपना बेशिष्ठ्य भी वहाँ भप्लण्ण 
रहता है। इस अवस्था मे परम प्रकाश अखण्ड द्ोने से समस्त अवान्तर भेद इसके साथ 
अुमिन रप में प्रकाशित होते हैं , जीव के अनादि फाछ की त्रिताप-ज्वाला इस पूर्णल में 
भवगाइन करने के बाद चिरकाल के लिए शान्त हो जावा हैं। पस्तुत' यही परमपद है ! 


त्रिका 


विश्च भारतो प 
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अगस्त्य (नवमी झती ई०) जावा के चण्डी बनाने में प्राप्त मूर्ति 


 अगस्त्य-कथा एवं दक्षिण भारत तथा दक्षिणपूव एशिया में 
अगस्त्योपासना 


रामकृष्ण डिवेदी 


सम्पूर्ण दक्षिणपूत्रे एशिया में भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का प्रसार भारतीय हृतिहास का 
एक गौरवपूर्ण पृष्ठ हे। कई अर्थो' में यह विज्ञ इतिहास का भी एक रोमांचक एवं संघटनायुक्त 
युग कहा जा सकता है। जिस अ्कार विशुद्ध यूनानी सभ्यता एवं प्राच्य संस्क्ृतियों तथा 
विभिन्‍न जातियों एवं वंशों के रक्त सम्मिश्रण से एक विशिष्ट हेलेनिस्टिक सभ्यता का उत्कर्ष 
हुआ था,१ ठीक उसी प्रकार प्राचीनकाल में विशुद्ध भारतीय सभ्यता एवं दक्षिणपूर्व एशिया 
की क्षेत्रीय एवं जांतीय संस्क्ृृतियों में पारस्परिक आदान-प्रदान के फलठखरूप एक नूतन सभ्यता 
एवं संस्क्ृति का ग्रादुर्भाव हुआ, जिसे हम विभिन्‍न नामों यथा--वहत्तर भारत या इन्सुल-इण्डिया 
को संस्कृति या दक्षिण पूवं एशिया के भारतीय उपनिवेशीकरण द्वारा जनित संस्कृति की संज्ञा 
देते हैँ।२ 

दक्षिण-पूर्व एशिया में भारतीय सभ्यता के प्रसार की प्रक्रिया रक्त-रंजित नहीं थी।३ 
प्रारम्भ में धार्मिक ओर व्यापारिक स्वार्थों' को लेकर भारतीयों ने समुद्र-पार इन दूर॒स्थ देशों की 
यात्रा की। अवसर मिलने पर इन भारतीय वंशजों ने अपना राजनयिक प्रसाव स्थापित करने 
में भी कोई प्रयत्न शेष नहीं रखा । 


१. टाने, हेलेनिस्टिक सिविलिजेशन'! लन्दन, १९५९ : तृतीय संस्करण : पृ० १-२ 
वान सिकिर ए पोलिटिकल एण्ड कल्चरल हिस्द्री भाव द्‌ एन्द्येण्ट वल्डे ( १९४८ ), भाग २- 
पुृ० १२९, १४३ | 


२. वास्तव में उक्त सभी नाम भारतीय सभ्यता के प्रसार को व्यक्त करने के लिए सवंधा 
अपर्याप्त हैं, और इसीलिए ये अपनाम हैं। बुहत्तर भारत प्रयोग के पीछे भारत का एक 
भौगोलिक प्रसार व्यक्त होता हे जबकि यथार्थंतः यह कोई पूर्वायोजित प्रसार नहीं था। यह 
सांस्कृतिक सम्मिश्रण की एक दीघेकालीन प्रकिया थी जिसका परिणाम, प्रसार एवं विस्तार था--- 
मूल उद्देश्य नहीं। यह सांस्कृतिक समन्वय की प्रक्रिया थी। उपनिवेशीकरण कभी भी 
भारतीय इतिहास का मूल मन्त्र नहीं बन सका। द० पू० एशिया में भारतीय सभ्यता के 
प्रवेश एवं विस्तार की प्रक्रिया आदि से ही उपनिवेशवादी नहीं थी। धामिक, व्यापारिक और 
बाद में राजनतिक प्रभावों के साध्यम से वहां की स्वदेशी संस्कृतियों तथा भारतीय सभ्यता . 
में व्यापक स्तर पर एक सम्मिश्रण हुआ । 


३३० पिभ्वभारती पत्रिका 


न 


भारतीयों की इन यात्राओं के क्रान्तिद्रश संभवत' अगस्त थे। अगर्व ऋषि न केवछ 
समुद्री पर्यटन के प्रचेता थे बरन्‌ वह भाये संस्कृति के प्रसार के लिए भी समानरुप से उत्तरदायी 
थे। भारतभूमि पर आर्य अपने प्रसार क्रम में समवत सचयशीछ जातियों के सपके में भाए, 
जिनमें भारत की मूछ जातिया नाग-निषाद्‌ प्रमुख थे। नूतन सम्पर्क से नूतन समस्याओं 
एवं समाधानों की आवश्यकता पड़ी। ऐसी परिग्थिति में आयी ने द्वी समाज फो बौद्धिक 
नेतृत्न प्रदान करने|वले तथा युग-बोध करानेवाले ऐसे अनेक ऋषियों का प्रादुर्माव हुआ जिनको 
विश्ुद्ध भाय॑ उत्पत्ति के विषय में सहज द्दी संदेह उतन्न होता है। इस प्रकार के एक ऋषि 
बशिए थे जिहे मित्र-यरुण का पुन और उर्मशीड के मन से उत्पन्न बताया गया है। स्पश्त' 
उनकी माता का उल्लेख नहीं है। उनको उत्पत्ति अप्सरा से सी बतलाई गई ।है।५ वशिष्ठ 
की उत्पत्ति एक पुष्कर या कुम्म से हुयी थी, जिसमें दोनों देवताओं, मिन्न-बहण का स्खल्ति 
घीरय सचित किया गया था। “देब्रता' या 'देवरुन्या! से उत्पन्न होने का मतलब यही हे कि 
पीड़े के छोगों को वशिष्ठ का नाम नहीं माठूम था ।६ स्पष्त घशिष्ठ क्रिस भाय॑-पूर्व मातुपूजक 
वर्ग की मद्विछा से उप्तन्न हुए थे और इस प्रकार उनकी शुद्ध जाये उत्पत्ति नहीं थी।७ पितृ 
प्रधान भागों के समाज में जाने के लिए उन्हें किसी सम्माननीय पिता की आवश्यकता थी तथा 
साथ ही डहें अपनी भनाये माता का उत्लेख भी वांछनीय नहीं था।८ इसीलिए. उह्े मित्र 
ब्रदण से, उवंशी एवं भप्सरा से उत्तन्न बतछाया गया है। बशिष्ठ सुदास के पुरोद्दित थे 
जबकि उसके वशानुगत पुरोहित भारद्वाज थे। नूतन एवं भज्ञात वश ( अनार्य ) परम्पराषाले 
बशिष्ठ का छुदास द्वारा पुरोद्धित के रुप में वरण एक महत्त्वपूर्ण तथ्य है। भरतों के प्रताप 
बढाने मे वशिष्ठ का मद्त्त्वपूर्ण योगदान था ।५. वशिष्ठ ने यमुना के पार रहनेवाले अनार्य एवं 
लिंग पूजक फवीछों यथा--भेद, अज, शिफ्र एवं यक्षुओं को पराजित करने मे सुदास की सहायता 
की थी ।१० 


३ डी० डी० फोसाम्बी, द कल्चर एण्ड सिविल्जिशन आप एड्य्रेप्ट इण्डिया छन्दन 
१९६७, परृ० ९७। 

४ ऋग्वेद ज३३।११ “उतासि मैन्रावछ्षण्येवशिष्ठोव॑श्यावहमत्‌ मनसो घिजात द्व॒प्स स्कम्न 
चह्मणा देव्येन विद्धेंदेवा पुष्करे त्वाददन्त ! । 

५, कऋऋवेद ७३३।।२। ६ राहुल सांझल्यायन, ऋग्यैदिक आर्य, पृ० ६०। 

७ डी» डी० कोसाम्वी, द्‌ कल्चर एड सिविलिजेशन आव एज्येण्ट इडिया, पु० ८३। 

< वही, एू० ८३१। ९ ऋग्वेद जश्श६। 

१०, क्वेद्‌ ॥१८१९ , ७२१७७५॥ 


अगस्त्य-कथा एवं अगस्त्योपासना - ३३१ 


वेशिष्ठ की ही भांति एक अन्य ऋषि अगस्त थे। अगस्त को वशिष्ठ का सहोद्र बताया 
जाता है ।११ ये भी मिन्र-वरुण के-चुत्र थे। परवर्ती साहित्य में अगस्त्य को “कुम्मज!- या 
- ध्वठ योनि' कहा गया है ।१९ यद्यपि स्पष्टतः वेदिक साहित्य में अगस्त्य को कुम्मज कहीं 
नहीं कहा गया है, किन्तु मिन्नावरुण का युत्र एवं वशिष्ठ का संहोदर होने के कारण परोक्षमाव 
से उनकी कुम्म से उत्पत्ति मानीजा सकती है। संभवतः पुराणों में इसीलिए अगस्त्य को 
स्पष्टतः घटयोनि या कुम्मज कहा गयो है। चूंकि वशिष्ठ मित्रावरुण के स्खलित 'वीय॑ के 
कुम्म ( पुष्कर ) में संचित किए जाने से उत्पन्न हुए थे और वेद में ःअगस्त्य को वशिष्ठ का 
'सहोद्र बतलाया गया है, इसलिए कुम्म से अगस्त्य की उत्पत्ति सबंथा तकसंगत है। बच्तुतः 
कुम्भ गर्भ का प्रतीक है और फलतः यह “गर्भ! किसी मातृ का वाचक ।१३ आर्यों के प्रवर 
पुरोहित के रूप में इस प्रकार के अनेक कुम्भ क्रषियों की परिकव्पना परवर्ती आरयो को एक 
मौलिक उद्सावना थी ।१४ आर्यों' एवं स्वस्थानिक जातियों के सम्सिश्रण से एक नये पुरोहित 
वर्ग का जन्म हुआ था जो सम्पूर्ण आये कर्मेकाण्ड ,का जन्मदाता था और कालान्तर में जिसने 
- धर्म पर अपनी एकस्विता स्थापित कर छी थी। इनकी सबसे अधिक महत्त्वपूण .उर्पछब्धि 
-आयंतर, आय विरोधी कबीलों त्तथा उनके अनेक नए सम्प्रदायों का आर्य-संसक्ृति के साथ 
“समन्वय थी, जो बाद में समान देवताओं की उपासना करनेवाले एक नए समाज के रूप में 
विकसित हुईं । यह उल्लेखनीय है कि वशिष्ठ एवं अगस्त्य दोनों ही (7208977005 (.]9४) 
योत्रान्तर या बहिर्जातीय विवाह से -जनित कबीले के प्रवर्तक थे । 
अगस्त्य की कहानी केवल ऋग्वेद्‌ में ही नहीं मिलती। अगस्त्य-कथा की परम्परा के 
“विकास की कहानी ऋ वेद से लेकर मध्ययुग की अन्तिम 'सीमा, ओर यत्र-तत्र भाधुनिक .साहित्य 
मेँभीयग्राप्त होती है। अपनी प्रसिद्धि के उषस काल में, विशेषतः कऋऋ्वेद में अगस्त्य अधिक 
महत्त्वपृण ऋषि नहीं प्रतीत होते। ऋगेद के प्रथम मण्डल में उन्होंने केवल छब्बीस सूक्त लिखे 
हैं।१५ इस प्रकार कग्वेदिक सूक्तकारों भें उनका सातवां स्थान है, ऋग्वेद में प्राप्त होने 
चाली अगस्त्य विषयक बाते उनके परवर्ती स्वरूप तथा उपलब्धियों से अधिकांशतः भिन्न हैं । 








११, वही, ७३३।१० ; राहुछ सांकृत्यायन, ऋग्वेदिक आये, ७० ६२। 

१२९. भा० पुराण, १८-५। 

१३, डी० डी० कोसम्बी, 'कल्वर्‌ एण्ड सिबिलिजेशन आव एन्श्येन्ट इन्डिया, प्रू० ८३ । 
१४, वही, छ० «३। १५, ऋग्वेद, ११६७-१९१। 


श३रे विश्वमासती पत्रिका 


अगस्त्य विषयक पौराणिक कथाओं का छेश भी हमें ऋग्वेद में नहीं प्राप्त होता।१६ अपने 
सहोद्र वसिष्ठ का नामोल्लेख न करना किन्तु अपनी कामाधीरा पत्नी छोपामुद्रा का विवशतापूर्ण 
उल्लेख,१७ आारयों फी पशुपाछ सभ्यता के कुछ खाद्यान्त, यथा, करम्भ ( शक्त, ) जिसे भोषधि 
झूप फह्दा गया है और जिससे पोषझ और दृढ़ दोने की प्रार्थन| फी गयी है१८, तथा कुछ अन्य 
कुस्वादु बैरीतुल्य तृण, यथा--शर, कुद्दा/ दर्म और सूठा१९ आदि, का वर्णन कवेद की 
अगस्त्य कथा में मिलता है। एक सूक्त में वातापि () से भी स्थूछ द्ोने की प्रार्थना को 
गयी है ।२० अगस्त्य कथा के छुछ परवर्ती रूप, यथा उनका विन्ध्य के पार दक्षिण में जाना, 
समुद्रपान, उनका पर्वृ्तों का गुरु होना आदि डुछ ऐसे तथ्य हैं जिनकी उत्पत्ति ऋग्ंेदिक भगस्त्य 
की कहानी में प्राप्त नहीं होती । उनका दक्षिणापथ तो जाना दूर रद्दा, ऋग्वेद में उ्दें सप्तसिन्धु 
निवासी पांच आर्यजनों के योगक्षेम का झुभेच्छु घनलाया गया है।२१ इस प्रकार 'छ्वेद में 
अगस्त्य न तो विध्य के पार गए हैँ, और न उसकी आवश्यकता ही थी। ऋग्वेदिक अगस्त्य 
के लिए विन्ध्य के दक्षिण में जाने से पूर्च यमुना-नागा की इरित एवं उबर घाटी में प्रवेश एव 
प्रसार करना न केवछ तात्कालिकक आवश्यकता ही घरन्‌ उपयोगी मभीथा। वस्ठुत ऋग्वेद 
के भौगोलिक क्षितिज में अगस्त्थ का विष्य पार जाना एक तकंहीन एवं द्वास्यास्पद कद्दानी 
प्रतीत द्ोगी । कग्वेद्क आार्यों का प्रसार केवल सप्तसिन्धु में ही था, यद्द प्राय एक निरिचित 
ऐतिद्वासिक तथ्य है। चातापि का नामोत्लेख तो ऋग्वेद्‌ में मिलता है, किन्तु उत्तरकालीन 
कथा के सन्दर्भ में ऋग्वेदिक वातापि का क्या महत्व था, फहना मुद्िकक है । 
पुराणों में द्में अगस्त्य फथा का एक परिवर्तित एवं उप ३ द्वित सख्प दृष्टिगोचर दोता हे । 
प्राचीन राजाओं, पुरोदितों, ऋषियों एबं अन्य प्रतिभाओं से सबधित फथा्मों को तोड़ मरोड़ 
कर देशकाछ को नूतन परिस्थियों के अनुरूप ढालने पी एक फ्रात्ति हमें पुराण-साहित्य में 
सामान्यत प्राप्त होती है। अगस्त्य की यह फथा भी इससे वचित न रह सकी। भागवत 
पुराण२२ में अगस्त्य को मलय पर्वत का निवासी बतछाया गयाहै। बह अपनी पत्नी 
छोपामुद्रा के साथ वहां रहते थे। उनके चार द्वाथ थे। उनके जन्म के विपय में बेद्कि 


१६. रा० सांकृत्यायन, ऋग्वेद्कि भारये, प ४ ७३। १७ ऋग्वेद, ११७९४ | 
१८. चह्ी, १११८७१०॥ १६ चहीँ, ११९१॥३। 
२० चह्दी, १८७१० ।॥ २१  चही, १॥१७६॥३ | 
२३ भागवद्‌ पुराण, , ७९१७॥ 


अगस्त्य-कथा एवं अगस्त्योपासना ३३३ 


युग से चली आने वाली कथाओं का अपरिवतित स्वरूप हमें दिखलाई पड़ता है ।२३ वशिष्ठ 
को इसमें भी अगस्त्य का सहोद्र बतलाया गया है ।९४ विन्ध्य को विनत करने की कहानी 
का भी उल्लेख हमें पुराणों में प्राप्त होता है। तारक एवं अन्य भछरों से उतीड़ित देवताओं 
की प्रार्थना पर उन्होंने समुद्र शोषण किया ।२५ यहां देवताओं को पीड़ित करनेवाले असुर 
: कालेयक नहीं वरन्‌ तारक और अन्य असुर थे ! बह इलवक के अतिथि थे, जिसने उनके 
आतिथ्य में अपने अनुज वातापि को मारकर उसका मांस खिलाया था २६ अपनी पत्नी 
लोपामुद्रा के साथ मलय कूट पर अगस्त्य को तपस्या, उनके चतुभुज स्वरूप आदि का वर्णन 
भी पुराणों में हुआ है ।९७ इसके साथ ही साथ अगस्त्य से संबंधित प्वत्तोंर८, आश्रमों२९५ - 
एवं सवनों ३० और सरोवरों ३१ भादि के वर्णन प्रायः हमें पुराणों में प्राप्त होते हैं । 

स्कन्द्‌ पुराण में भी, जिसकी रचना अपेक्षाकृत अधिक बाद्‌ की है, अगस्त्य कथा का एक 
उपब्रहित स्वरूप प्राप्त होता है। स्कनन्‍्दपुराण में वर्णित भगरत्य कथा के कुछ रूप -- यथा 
छोपामुद्रा से विवाह३९ तथा विन्ध्य पर्वत का भूकना३३ आदि सामान्य प्रसंग हैं । वह 
मित्रावरुण के पुत्र थे ।३४ ॥ 

इस प्रकार हम देखते हैँ कि संपूर्णपौराणि साहित्य में अगस्त्य-कथा में प्रायः तोड़ मरोड़ 
की गई है। किसी विशेष प्रसंग के साथ उसकी अनुकूलता छाने के लिए उसे बढ़ाया घटाया 





२३, वही, ५४7 १८-५ ; ब़ह्याण्ड पुराण, [४ ५-३८ मत्स्य, ६१-९१-३१ ; 
२०१-२९ ; २०२-१ । 

२४, वही, ४] १८-५। 

२५ वही, ४7३१ ३-३५; मत्स्य पुराण, ६१-१७; ३६-४१ ; ब्रह्माण्ड पुराण !][ 
५६-०३ | ' 

२६, भागवत, ४] १८-१५ । 

२७, भागवत ४॥ ३-३५ ; मत्स्य ६१-१७, ३६-४१ ; त़ह्मा० पु० ]! ५६-५३ । 

२८, मत्स्य पुराण, १९४-९७। २९, वही, १६३, ७४। 

३०, वही, १९१-१५-१८ ४ ; महासारत ( पूना स॑ ) ॥[!] ९७ २६। 

३१, वायु पुराण, १०८-४५। इसमें उदयन्तक पंत पर स्थित भगरत कुण्ड का वर्णन 
किया गयो है। स्कन्द्‌ पुराण, 7, काशी खण्ड, अध्याय ३, १-१०७ में अगस्त्याश्रम 
का उल्लेख प्राप्त होता है । । 

३९, स्कन्द्पुराण, व्य॑कटेश्वर प्रेस बम्बई, काशी खण्ड, अध्याय ४। 

३३, वही, काशी खण्ड, अध्याय "०३-०५ | 

रेड, वही, ५, ८७। 


श्शेड विश्वमारतो पत्रिका 


गया है। भागवत पुराण में अगस्त्य के चतु्ुज स्वरूप तथा मत्स्य पुराण३५ में 
उनकी उपासना का उल्लेख मिलता है यहां अगस्त्योपासना के परिप्रेज्ष्ष में अधिक 
महत्त्वपूर्ण है। 

पुराणों के परचात्‌ उप पुराणों में मी अगस्त्य कथा के बीज मिलते हैँ। विष्णु धर्मान्तर 
पुराण में,३६ जिसकी रचना ४०० से ६०० ई» के मध्य हुईं थी३७, भी अगस्त्य की फ्था 
प्राप्त इोती है३८ । यह मुख्यत एक मुख्य वैष्णव उपपुराण है तथा इसमें अगसूय की कथा 
का उल्लेख राम के प्रसग में हुआ है। इसमें समुद्र में छिपे हुए राक्षतों फी खोज के लिए 
अगस्त्य द्वारा समुद्रपान, सूर्य-चद्र के पथ फो अवरुद्ध फरनेवाफ़े विन्प्याचछ फो मुक्‍ने तक 
भादिश्ष देना, वातापिन्‌ को पूर्णत हजम करने एवं राम-छक्ष्मण को वा्णों फो अजेय वैष्णव 
तेजस प्रदान करने की कहानी का वर्णन प्राप्त होता है । 

दूसरा प्रमुख एवं प्राचीन वैष्णब उप पुराण नरसिंद पुराण३९ है, जिसका रचनाऊाल 
४००-७०० ई० के उत्तार्ध में होने की प्र॒रूक समावना है४ड०। इस प्रथ में 
मित्र वरुण और उर्वशी से अगस्त्य एवं वसिष्ठ की उत्पत्ति बतलछाई गई है। बरुण ने उबंशों 
को कुरुक्षेत्र के वन में पुण्डकीक नामक सरोवर में देखा था।४१ इसके साथ ही इस पुराण 
में भी अगस्त्य॑ को रामकथा से सम्बन्धित बतलाया गयाहै। राम ने रावण से युद्ध करने 
के पूर्व अगस्त्य द्वारा प्रदत्त आदित्य हृदय नामक मन्त्र का उच्चारण किया था।४२ 

रामायण में भी अगस्त्य-कथा प्राय अपने पूर्ण विकसित खरूप में दृष्टिगत द्वोती है। 


३५ मत्त्य पुराण, ६१-४४-४५» जो अगस्त्य की पूजा करता है, धह सातो ससार का 
अधिपति होता है। 

३६ वेकटेश्वर प्रेस वम्बई से अकाशित। 

३७ आर" सी० द्वाजरा, 'स्टडीज इन द्‌ उपपुराणाज” भाग-१, पृ० २०६ एवं २१० 
( कछकत्ता १५५८ )। 

३८ विष्णु घर्मोत्तर पुराण २३१३-२१५॥ 

२९५ उद्धवाचायें द्वारा सपादित एव गोपाल नारायण एण्ड कम्पनी, बम्बई द्वारा प्रकाशित 
द्वित्तीय सस्करण, १५११॥ 

४० आर» सी० हांजरा, पूर्वोक्त ग्रन्थ, छृ० २४०-२४रे । 

४१. नरसिद्‌ पुराण, अध्याय ६। डा० आर० सी० हाजरा ने इस पूरे अध्याय को घाद 
में प्रक्षिप माना है। तु० की०, 'सटडीज इन द्‌ उपपुराणाज', प्र० रेणर। 

डे. वही, अध्याय ५९, ५६-५७१ 


अगस्त्य-कथा एवं अगस्त्योपासना २३५ ु 


इसमें उन्हें - 'अगस्ति'४३ कहा गया है तथा दक्षिण में रहनेवाला ऋषि बतवलाया गया है। 
महाकाव्यों के देवमण्डल में ऋषियों की स्थिति सदेव द्विविधाजनक ही रही है । एंक ओर तो 
वे पित या कुछ संस्थापक पितामह माने जाते थे, दूसरी ओभोर उन्हें देवताओं के रुप में भी 
मान्यता मिलती रही है ।४४ प्रायः उन्हें अम्रिंदेव. या तारों के रूप में मानकर गौरान्वित 
किया गया है। इस प्रकार भगरत्य भाकाश में अगस्त्य तारे ( 2900709 899 ) के 
नाम से प्रतिष्ठित हैं ।४५ मित्रावरुण का पुत्र होने के कारण वशिष्ठ के सहोदर थे। कथा 
के इस भाग के बीज हमें ऋग्वेद में मिलते हैं |४६ उन्हें कुम्मज या कुम्स-संभव कहा 
गया है |४७ लेपासुद्रा के लिए आभूषणों की सांग पर इल्वक ने उन्हें अपना अनुज वातापि 
खाने को दिया ।४८ कालेय असुरों को पृथ्वी से नि्मुछ करने की "लछोकमावना' से उन्होंने 
समुद्रपान किया४९ दक्षिण में जाते समय ( रामायण के भनुसार दृक्षिण-विजय करते समय०० ) 
उन्होंने विन्ध्य को भुकने का भादेश दिया। रामायण में उनका संबंध रास से है। राम 
उनके पास गए ७५१ तथा उनको अगस्त्य ने शस्त्र दिए ।५२ हरिवंश५३ एवं रामायण७५४ 
में अगस्त्य का आवास कुजर बतलाया है। रामायण में ही उनका आश्रम गोदावरी तट पर 
रामगिरि के समीप तथा मलूय पर स्थित बतलाया गया है ।५५ रामायण में रामकथा के 
सन्दर्भ में अगस्त्य॒ एवं उनके भाई शरभंग ऋषि का उल्लेख है ।५६ अप्निवेश द्रोण के गुर थे, 
अम्निवेश स्वय॑ भारद्वाज के शिष्य ।५७ एक भन्य स्थान पर अभिवेश को भगर्त्य का शिष्य 





४३, रामायण ३॥११॥४०-४१, ५७-६७ । 

'डछ४, हापकिन्स, एपिक साइथालोजी, पृ० १७६ । 

४ण, वही, छए० १८७; अगस्त्य ऋषि दक्षिण के सप्तषियों के मण्डल में प्रमुख हैं । 
यह उत्तर के सप्तषि-मण्डल के ऋषियों 'को अन्य दिशाओं में ले जाने की एक ग्रव्तत्ति थी। 
.पू० ११६ । ; 

४६,  तु० की० ऋग्वेद, ७३३॥१०। 

४७. महाभारत, (पूना स॑ ),- 77 ९६, २ कुम्भयोनिमुपागसत्‌ | 

४८, वही, ॥ ९७, ६-७ ; रामायण ३॥११५७। । | 

४९, महाभारत, (पूना से ) #, १०३, १३७। ५७०, रामायण, ६॥११८, १४। 

७१, रामायण, ३-११-३३। ७२, चही, ६-१११-४। 

७३, हरिवंश, १७-८४-०। ५४, रामायण, ४-४१-३५। 

७७०, वही, ३-११-३९ ; ४-४१-१६, ६-१२६, ४१। 

७५६, वही, ३-११-२९ और भागे | 

७७ पसरहाभ्ोसत  पत्ा सैं०) गत वरव१ €6॥ 


२३६ विश्यभारती पत्रिका 


बतलाया गया है।५८ दम भागे बतएंगे कि दुक्षिणपूर्व एशिया में द्रोण एप अगर्त्य की 
परम्परार्था में किस प्रकार के ताल मेल किए गए हैं ।५५ वरुण पुत्र भगस्त्य ने सझुद्र में छिपे 
हुए कालेय असुरों फी खोज के लिए ६० समुद्रपान किया। फालेय उन के समर्थक थे, जो 
धरण का शत्रु था। घरुण पुत्र अगस्त्य ने इनको पराजित किया था।६१ वातापि को भी 
प्रहछाद्‌ के गोत्र का बतछाया गया है ।६९ अगस्त्य एवं छोपामुद्रा का विवाद बहिविवाह् का 
एक अन्यतम प्रमाण है। चस्तुन विदर्भ ( आधुनिक बरार ) फो राजकुमारी छोपामुद्रा६३ 
फा अगस्त्य से विवाह, अगस्त्यु के दक्षिणी भारत में जाने एवं भाये रुस्कृति के प्रचार करने - 
से घनिष्ट रूप से सबधित है। मद्दाजाव्य में विन्ध्य के पार जाने का भी उेख किया 
गया है ।६४ 

इन श्रमुख अन्थों के अतिरिक्त भो अगस्त्य कथा का भ्रवाह अनवरत रूप से पूर्व 
एप उत्तस्मध्यकाल में चठता रद्या। ब्रह्म पुराणई८द (%००-१००० ई०) फम्ब 
रामायग६५ ( तमिल भाषा में १०००-१२०० ई० ) योगवासि.६६ («०० या 
११००-१९०० ई० (१) ) आनन्द रामायण२७, दिगपुराण६८ (१३००-१४०० ई० ) 





५८, मद्दामारत, १-१३९ ९ और भागे, (पून्ता सअ०) ५९%, भागे ४० पर देखिए । 
, * ६० महामारत !]] १०३ १-३ ( पूना स० ) ' 

६१, घही, (पूत्ता स० » शत १०३ ११-१४॥ 

६२९ महामारत ( पून्ता स० ) 7] ५७-२६ “हलादिरेव घातापिगस्त्पेन विनाशित” 
किन्तु महाभारत को कुछ पाण्डलिपियों यथा 84, 4,, 0,, ३, और ॥7५ में बातापि फो 
अदूादि/ और 7',, 05 ये 'प्रदछादि” कहा गया है। 7, में प्रहलादि पाठहै। 

६३, पघद्दी, !] ९७-७ , 7]] ५३-२ १२ ( पूम्ा ) 

६४, पी १०२-११-१३ (पूना स० ) ६५ ब्रह्म पुराण, अध्याय <४। 

६५  फम्ब रामायण ३-३ इसमें अगस्त्य को मधुर तमिछ भाषा का प्रवर्तक माना गया है। 

६६, योगवासिष्ठ में अगस्त्य सुतीए्षण को शिक्षा के लिए वाल्मोकि-अरिध्टनेमि सवाद 
दुदराते हैं। 

६७ आनन्द रामायण, १, १० २१५-२१९ अगस्त शुक्र नामक माह्मण के यहां 
गए जद्दा उसने कहें मांस खिलाया था। 


६८ शिवपुराण (चेंकटेव्वर प्रेस ) ३, ५३४५५ , इसमें अगस्त्य ने राम को रावण की 
इद्या करने के लिए शिव की दरण लेने तथा उनकी उपासना फरने को कहा है । 


अग॑स्त्य कथा एवं अगस्त्योपासनां २३७ 


- उन्‍्मत्त राघव६५ ( १४०० ६० » सरलादास छत उड़िया मेहाभारत७० ( १४००-१७०० इई० ) 
कृत्तितस रामायण७१ (१४००-१५०० ) हलुमत्संहिता७९ ( १५००-१६०० ई० ) तथा 
तोखे रामायण७३ ( १५००-१६०० ६० ) में अगस्त्य के कथा के विविध, विकृृत, उपब्रहित 
एवं परिवतित स्वर्प प्राप्त होते हैं। स्पष्टसः इन भअन्थों में अगस्त्य की प्राचीन एवं मूल परम्परा 
विशेषतः विन्ध्य के पार जाने, समुद्र शोषण, लछोपासुद्रा से विवाह तथा कालेय दानवों की 
कथाये अपने क्रमिक रूप से नहीं मिलती हैं । इसके विपरीत प्रायः उक्त सभी ग्रन्थों में अगस्त्य 
था उनके आश्रम को अनिवार्यतः दक्षिणमारत में स्थित बतछाया गया है। राम अपने बनवास 
में दक्षिण में उनसे मिले, उनके आश्रम पर गए तथा उनसे शस्त्रास्त्र की प्राप्ति भी की। 
अनिवार्यतः इन मध्ययुगीन अन्धों में अगस्य की कहानी राम-कथा के साथ घुछ मिल कर केवल 
अपने अम्मीभूत खरूप में मिलती है। इन ग्रन्थों में चस्तुतः अगस्त्य परम्परा निष्प्रा्ं हो 
गयी है, केवल उसकी एक क्षीण स्थति गअंथकारों के मस्तिष्क में दृष्टिगत होती है, जिसका 
उपयोग रामकथा को आगे बढ़ाने के लिए सुविधानुसार किया गया है । 
भारतीय वाढ्मय में अगस्त्य की दो प्रधान उपलब्धियां बतलाई गई हैँ.--प्रथम विन्ध्य 
के दक्षिण में आये. सभ्यता एवं संस्कृति का प्रसार और दूसरा संभवतः इस उद्देश्य को पूर्णत्व 
प्रदान करने के पश्चात्‌ समुद्र के पार स्थित द्वीपों एवं देशों में आये सभ्यता का असार। 
अगस्त्य की प्रथम उपलब्धि से संबंधित साक्ष्य अलुश्रुतियों एवं देवाख्यानों ( /४ए॥8 ) 
के रूप में भारतीय वाइमय में बिखरे पढ़े हैं। इन आख्यानों में अगस्त्य के इस ऐतिहासिक 
काय की झलक मिलती है । हात्टशमान ने उन्हें विन्ध्य के दक्षिण में जानेवाला प्रथम भार्य 


् 


६९, उन्मत्त राघव (छे० भाष्कर भट्ट ) निर्णसागर प्रेस, १९२५। 
की सहायता से सीता की खोज करने की बात का उल्लेख है * 


७०, सरलादास छत उड़िया महाभारत, कटक १९५२, में अगस्त्य ने विलंका के राजा 
को रामकहानी सुनाई थी। - 


७१, क्ृत्तिवास रामायण (बंगला ) ७, ९ में इन्द्राजत को मारने के लिए भगरत्य 
राम का संवाद हुआ है । 


७२. हलुमत्सहिता या महारासोत्सव, लखनऊ १९०४ में 
रूप में सरयू तट पर राम की रामछीछा का वर्णन किया गया है। 


७३, तीसरे रामायण ( कन्नड़) ६-५१ में अयस्त्य ने राम को निमूति 
त्रेमूति नामक 
दिया था और रामने उसी बाण से रावण को सारा । मत नामक बाण 


इसमें भगरत्य 


हनुमान-भगस्त्य संवाद के 


शै३८ विश्वभारतों पत्रिका 


बिनेता माना है ।७४ उनकी दूसरी उपलब्धि विपयक श्रमाण दक्षिण-पू+-एशिया से आ्राप्त कई 
अमिखेखों में प्राप्त होते हैँ। वहा पर भगरत्य के इन कार्यो की एक घूमिल एव श्लीण रेखा 
उनकी जीबन्त सथति में सुरख्चित है। दृक्षिण पूर्व एशिया में उनके कार्य का एक रुचिर सस्मरण 
उमरको पूजा में सुरक्षित है। मद्॒पि अगस्त्य की श्रतिष्ठा एक देवता के रुप में दक्षिण पूर्व 
एशिया के द्वीपों में फी गई और उनकी पूजा के निमित्त देवालय स्थापित किए गए। अगस्त्य 
विपयक अलुश्रुतियों में निश्चय ही मुदर-अतीत में दक्षिण एवं दुक्षिण-पूर्व (की ओर आर्य सस्क्षति 
के सुदूर देशों में प्रवेश, प्रचार एव प्रसार की एक विछ्यत गूज श्रतिष्वनित होतीहै। इस 
परिय्रेक्ष्म में भगरत्य ऋषि से सवधित परपराओं की एक ऐतिहासिक व्याख्या सम्मव प्रतीत द्ोती 
है। यहां पर हमारा उद्देश्य अगस्त्य परक अनलुभ्रुतियों को भारत के सन्दर्भ में एक ऐतिहासिक 
,विवेचना प्रस्तुत करने काहै। साथ द्वी हम अगस्त्य के उस खह्म फाभी विवेचन करेंगे 
जो उनको दक्षिण पूर्व एशिया में देवत्व श्रदान करने के लिए मूछ रूप से उत्तरदायी फह्ठा जा 
सकता है। अगस्त्य परक परम्पराओँ में उनको भारत में ऋषित्व से दक्षिण पूर्व एशिया में 
,देवल प्रदान फरने तक की एक छम्बी कद्दानी है, जिसमें सुदूर अतीत में भाय॑ संस्कृति के 
प्रधार की घुधली सटति अमी तक सजोयी हुई है। निश्चय द्वी यदि इम दक्षिण पूर्व एशिया 
में प्रचलित अगस्त्य-पासभा छा भारत, विश्ेषत दक्षिण मारत के परिप्रेत्ष्य में अध्ययन करें 
तब हमें अपने इतिहास के एक ऐसे विस्मत एछ्ठ का पता चलता है, जिस पर समय एवं मवीत 
की परतें चढ़ चुकी हैं। किन्तु जैसे जेसे हम अगरूय परम्पराओं के विकास का कमिक अध्ययन 
करते हैं, वैसे वैसे इतिद्ाास की परते खुलती जाती हैं। । 
भारत में अगर्य केवछ एक ऋषि के रूप में मान्यता एप छोकप्रियता प्राप्त कर सके, वह 
भी एक ऐसे क्रपि के रूप में, जो पौराणिक रूप से कुम्म से उत्पन्न होने के कारण 
ल्लुम्भज' फटे गए, किन्तु पस्तुत जो ऋग्वेद में मन्त्रों एन सूक्तों के प्रणेता थे।७५५ उदोने 
गाईसरप्य एवं तपदचर्यां दोनों दी धर्मों को अपने व्यक्तिव में पूर्णत समादित कर रखा था। 
'अतएुत्र केवछ उनके पौराणिक प्रसव को छोड़कर निश्चय दी उनके व्यक्तित्व एवं छृतिल में 
'रेतिद्वासिक्वा परिछक्षित होती है ।७६ यह पूर्णत एक दूसरी प्ठ है कि बह एक ऐनिद्ासिक 
व्यक्ति न द्वोकर ऐतिदासिक ऋषि थे 
। 
3४. जेड० डी० एम० जी, १८८०, भाग ३४ ४० ५५६ । 


७०. ऋग्वेद, चैदिक इण्डेवस । 
७६, द्‌ बैदिक एज, ( के० एम० मझुशी द्वारा सम्पादित ) ४० र८८। 


अगैस्त्य-कथा एवं अगस्त्योपासनां १३९ 


भारत की समन्वित संस्कृति के उत्कृष्ट काव्य महाभारत में भगरत्य परम्परा का और अधिक 
विकसित खरूप देखने को मिलता है। इन कथाओं में अग्रस्त्य का दक्षिण-भारत से सम्बन्ध 
और अधिक निखरा हुआ ग्रतीत होता है। महाभारत में अगस्त्य कथा के विश्लेषण से हमें 
. उसके तीन विशिष्ट पक्ष दिखलायी पड़ते हैं :--- | 

१, विद्र्म ( आधुनिक बरार ) की राजकुमारी छोपासुद्रा के साथ अगस्त्य का विवाह। 
लोपासुद्रा द्वारा अधिकाधिक अलंकारों एवं ऐखर्यपरक प्रसाधनों की मांय जिसकी पूर्ति के लिए 
अगस्त्य की मनिमति के देल्य राजा इल्बल से याचना ॥७७ ह 

२, समुद्र में छिपे हुए देवताओं के शत्रुओं के विनाश के लिए अगस्त्य द्वारा समुद्र का 
जल पिया जाना ॥७८ 

३, किसी अज्ञात उद्देश्य की पूति के लिए अगस्त्य का दक्षिण भारत में जाना और 

विन्ध्य पवत को अपने छोटने के समय तक न बढ़ने का भांदिश देना ।७९ 

उक्त विश्लेषण के प्रथम एवं तृतीय सन्दर्भ से यह स्पष्ठतः ज्ञात होता है कि भगर्त्य ने न 
केवल दक्षिण भारत की यात्रा की वरन्‌ वहां विद्भ की राजकुमारी से अन्तर्जातीय विवाह भी 
किया ।८० यह उल्लेखनीय हैः कि दक्षिण भारत भगरत्य का कार्यक्षेत्र था, जन्मस्थान नहीं । 
इसी से दक्षिण भारत में अगस्त्य से संबंधित अनेक स्थानों की उपस्थिति का रहस्य समस्त में 
भाता है ।८१ आये एवं आायेतर वंशों के मध्य रक्त सम्मिश्रण की यह श्रक्रिया भारत की 


समन्वित संस्कृति का प्रसार इस श्रकार एक ओर तो शान्तिपूर्ण उपायों के माध्यम से और दूसरा 
विजय की अपेक्षा जातीय सम्मिश्रण से अधिक्र हुआ ।८< लोपासुद्र की आशिक 





७७, महामारत (पूना से ) ती, 5५, वा ९४; ता ९६; ता ९७, ६ ७ 


“इल्वलो नाम देतेय आसीत्कौखरेदनः। मणिमत्यां पुरि पुरा वातापिस्तस्य चानुजः” । 

७८, वही ( पूना सं० ), ॥7 १०३, १-१७। 

७९, वही ( पूना सं० ) ॥, १०२; १३। 

८०, देखिए प्रू० सं० ३। 

८१, जेड० डी० एम० जी० १८८०, भाग ३४, प्रृ० ५८९-५९६ पर एडोल्फ हाल्टश- 
मान का शोध पत्र 'डेर हीलिगे अगस्त्य नाख डेव एरजाइलंगेन डेस महासारत' | 
निव॑ध के अपेक्षित अंशों के साषान्तर के लिए लेखक डा्‌० एस० एन० 
रूसी भाषा, प्रयाग विज्वविद्यालय का ऋणी है । 


बेद्क 4. 
<२, द्‌ वेंदिक एज, के० एम० मुशी द्वारा सम्पादित प्रू० ३१५ ; महासारत के टीकाकार 
नीलकण्ठ ने इसे क्षत्रिय एवं ब्राह्मण जातिं के मध्य का विवाह माना है। 


इस 
दासमुप्त भूतपूर्व प्राध्यापक 


३४० विश्वमारती पत्रिका 


भावश्यकताओं छी पूि के लिए, आये राजाओं द्वारा पूर्णन” निराश किए जाने पर अगस्त्य 
मनिमति के देयराज इल्वठ के पास गए। इत्वल ने छद्म से आतिथ्य-सत्तार के बहाे 
अ्रद्मर्पि अगस्त्य की इन्या के लिए अपने भाई वातापि का मांस खिछाया। बातापि फो जब 
इचल ने अगस्त्य फा पेट चीरते हुए निकलने को कहा तब बएत्तापि उनके उद्र से नहीं निकछ 
पाया। वातापि को अगर ने पूर्णण पचा लिया था ।4३ बातापि के अयस्त्य द्वारा पाचन 
फी इस कया में दक्षिण मारत की सभ्यता को हजम करने की घटना की एक छीवन्त स्थति 
शेप रह गयी है । इस सन्दर्भ में यद् उस्टेखनीय है झि परिचमी दकन में वात्ापि नामक 
एक नगर सुरक्षित था, जिसे आजरूझ ादामी” कहते हैं और णो प्रारम्भिक चालक्यों की 
राजवानी थी । सम्भव टैे वातापि को हजम फरने फ्री कद्दानी में दक्षिण भारत से अगस्त्य 
का प्रथम सांस्कृतिक समध व्यंजित होता हो । 

दक्षिण भारत के सयध में अगस्त्य को एक अन्य फथा भी महाभारत में है। अगस्त्य 
कसी उद्देश्य की पू्ि के लिए दक्षिण फी भोर गए और उन्होंने वर्धभान विन्ध्य पर्वत से 
अपने जाने के लिए मार्ग देने की याचना फी थी। साथ ही उन्होंने इससे उच समय तक 
मुफे रहने की प्रार्थना की जब तक बह वापस न छौट जाते। अगस्त्य नहीं छौट सके ८४ 
इस कहानी से भी अगस्त्य की दक्षिण में विन्ध्य पार की यात्रा का एक पौराणिक खरूप 
देखने फो मिलता दे । 

रामायण<५ और मद्रामारत दोनों में ही अगस्त्य की दक्षिण मारत की यात्रा फे सस्‍्मरण 
दृष्टिगन द्वोते हैं। दोनों में ही अगस्त्य आश्रम की चर्चा की गई है। राम ने छक्ष्मण फो 
अगल्याश्रम का परिचय दिया था और मद्दामारत मे छोमश ने थुधिष्टिर को अगस्याभ्रम८६ 
के प्रति संकेत दिया था। रामायण में (बाद की पाण्डुलिपियों में ) अगस्त्य से सम्बन्धित 


८३. रामायण, भरण्य, १9, ५५ ५६॥ 

८४. मद्ामारत, ( पूना से? ) ॥]7 १०२, १३, तु० की० अयापि दृक्षिणाईशाद्वारुणिने 
निवर्ते । 

८५. रामायण, भरण्य काण्ड ११५ ५५-०६, इचल की कथा । 

<६.. मद्ामारत, $ %$, २९५ तथा ३-१०३। प्रथम उल्लेख में अगस्त्याश्रम उस 
स्थान को कट्दा गया है जहां पर अगस्त्य के पुत्र दद्दस्थु के कारण उनके पितरों को रुदू छोक 


ज्ाप्त हुए थे। बाद बाढे सन्दर्भ में अगस्त्य के आवास आश्रम का बोध होता है। तु०्षी, 
भागवतपुराण, ११-९५॥ 


अगस्त्य-कथा एवं अगस्त्योपासना ध २४१ 


एक अन्य कहानी पढ़ने को मिलती है। अगस्त्य ने दण्डकारण्य का भू-संशोधन करके आवास 
के योग्य बनाया था। असुरों के ऊपर अगस्त्य की विजय के फलखरूप ही दण्डकारण्य आर्यों" 
के सन्निविश८७ के रूप में बन सका। भागंव द्वारा अभिशप्त होने के कारण विन्ध्य और 
सुदूर दकन के मध्यवर्ती एक हजार योजन का क्षेत्र आवास योग्य नहीं रह गया था। अग्त्य 
ने वर्षा आदि के माध्यम से उसे आवास योग्य बनाया था। - यद्यपि रामायण की यह कहानां 
सपश्तः बाद की है, किन्तु दक्षिण में यह न केवल आये संस्कृति के प्रवेश वरन्‌ आार्यो' के आवासों 
के प्रतिभी संकेत करती है।... 

दक्षिण भारत में अगस्त्य विषयक इन पौराणिक गाथाओं की पुष्टि वहां पर उनके आश्रमों 
के रुप में प्रतिष्ठित अनेक स्थानों से होती है। वसे तो अगस्त्य से संबंधित अनेक भाश्रम 
हिमालय से कन्याकुमारी तक प्राप्त होते हैँ,८८ किन्तु परिचमी घाट के मछयकूट पर स्थित 
भगस्त्याश्रम सर्वाधिक विश्रुत है। महाभारत में अगस्त्य तीर्थ को दक्षिण समुद्र के .निकट 
बतलाया गया है८९ अगस्त्य तीथे का उल्लेख भी महामारत में हुआ है, जिसका प्रत्मभिज्ञान 
मद्रास राज्य के तिन्‍्नेवली जिले में स्थित भगरत्य कूट से किया गया है।९० एक अन्य 
भगस्त्याश्रम नासिक से २४ मील दूर्‌ दक्षिण-पूर्वे की ओर स्थित है.।९१ रामायण में रामचन्द् 
जी शरमभंग-सुतीक्षण के आाश्रमों में गए थे। यद्यपि याकोबी इन अंशों को प्रक्षिप्त मानते हैं ।९५२ 
प्रायः मध्यकालीन साहित्य में अगस्त्य के आश्चमों का उल्लेख हुआ है ।९३ वस्तुतः भगरस्त्य 
विषयक ये पौराणिक आख्यान भगरत्य के ऐतिहासिक अस्तित्व पर आधघृत प्रतीत होते हैँ । 
अगस्त्य दक्षिण भारत में भाये संस्कृति के प्रथम प्रतिनिधि थें। बातापि को हजम एवं विदर्भ 
राजकुमारी से विवाह, दक्षिणी संस्कृृतियों के अंगीकरण ओर भाये के साथ जातीय सम्मिश्रण 
( शि4टॉ9] ग्राध्टाणांडाप्ा८ ) दो प्रक्रियायें थींजिनका आश्रय अगस्त्व ने लिया था। 
कालान्तर में अगस्त्य के इस ऐतिद्वासिक व्यक्तित के ऊपर आाख्यान को परत चढ़ गई । फछेतः 

८७, रामायण, उत्तरकाण्ड, सर्ग ७५-८१ । 

८८, तु० की० ; अं>० भं० ओ० रि० इ० भाग हा)! १९६१, पृ० ३०। 

८९, महासारत, ( वम्बई सं० ) १-१२५-२, ३-८२-४४ और ३-८८-१३ अंगस्त्य 
सरोवर क़ा उल्लेख करते हैं, जो प्रायः भगस्त्य तोथे ही है । 

९०, चही। 

९१. वही, ३-4७-२० ; ३-९६-१। 

९२ याकोवी, डास रामायण, प्लु० | 

९३, देखिए एृ० ९, पीछे । 


श्डर विभ्वभारती पत्रिका 


अगस्त्य का छोकनायक ( 4८४० ) बाछा रूप विस्टत फरके उनको एक ऋषि ( /90/6) 
के रुप में प्रतिष्ठि किया गया। अगस्त्य इस प्रक्रिया के अनतर क्र षि, गुरु एवं तप्रखिन 
बने। बस्तुत” ययपि अत्तीव चेश के बाद भी वे केपछ ऋषि या तपस्वी मान मे रह सके। 
उनमें ग्राहस्थ्य जीवन एवं छीडिक कार्य व्यापारों का एक अपूर्व मिश्रण देखने को मिल्ता है। 
आदियुगीन तमिठ चाटमय सगम साहित्य में न तो हमें अगर््य और न उनके कार्यो फा 
ही वर्गन प्राप्त होता है। केवछ एक स्थान पर उहें 'पोडिपिल का सन्‍्त' कहा ययाहै। 
पोडिपिल परिचमी घाट का दृक्षिणतम भाग है जिसे टालेमी (१७५ ६०) ने वेहिगो (8०08०) 
फ्ा है ।६४ पोडिपिल के सन्‍्त का प्रयोग (४॥०.०७५ तारे के लिए किया गया टै। 
भाठवीं नवीं शताब्दी के एक ग्रन्थ 'इरेययनार अगयोरुड़ पुरे! में अगम्त्य को 'अगठिट्यम नामक 
तमिल व्याकरण का रचयिता बताया गया है। इन स्व साद्ष्यों के परिप्रेत्य में अगस्त्य फा 
दक्षिण भारत से सम्बन्ध स्पष्ट रूप से व्यक्त होता है। दृक्षिण भारत जाने के लिए विन्ध्य 
के भवरोध का सर्वप्रथम अगस्त ने अतिकमण किया। रामायण एवं बौद्ध साहिल के' साक्ष्यों 
के आधार पर यह निरचयात्मक र्प से कहा जा सकता है कि विन्ध्य मेखला को भेद कर मार्य 
छोग दक्षिण भारत को गए ।९५ 
जैसा कि हमने पहले कद्ा है, अगस्त्य को एक तीसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि समुद्रजछ का 
पिया जाना थी। उनकी इस उपलब्धि के मूल में समवत उनकी सघातपूर्ण समुद्री यात्राओं 
क्री स्मृति थी। छाक्षणिक रूप से उनका समुद्रजछझ का पीना सस्कृतियों के विस्यापन में 
( ऐैबरटाघड़ ० (ण/प्रा८४ ॥॥ 96(७८८४ ) एक भनिवारय कदम था। दृक्षिणपूर्व 
एशिया के दूरस्थ देशों में भारतीय आये (?) सस्कृति के प्रसार के लिए समुद्र भधिक धकिम 
न रह सका। चह एक प्रभावशाली अवरोध न वन सका। प्रश्ान्त और गदरे समुद्र सम्मबतः 
अगस्त्य को अनन्त समुद्र यात्राओं के कारण द्वीपान्तर में भारतीयों के सतरण के लिए सुगम्य 
हो गए। छाक्षणिक रूप से समुद्र शोपण-क्रिया की कहानी द्वीपान्तर की यात्रा के लिए 
समुद्र के अररोध के नाश की स्मृति सुरश्ित बनाए हुए है। यह कद्दानी केवछ अपने छाक्षणिक 


६४ प्तोलेमी (ठालेम ) जिओग्रेफिका ५]१-२२ इसके अनुसार वेदिगो १९३ 
से १३१० और जिसकी परिचमी सीमा २१ देशान्तर तथा पूर्वी २० देशान्तर पर है। 
तु० की०, डा० २० च० भजूम॒दार 'क्छासिकलः एकाउन्टस भाव इण्डिया, छू० ३९९॥ तु० 
श्री बी० सी० छा०, द्ििस्ट्रो० जोग्रफी आव इण्डिया, पूृ० २३॥ 


5५, वोद्ध साहिल में इस सन्दर्भ में वावरी की कथा उत्छेखनीय हि। 


अगस्त्य-कथा एवं अगस्त्योपासना २४३ 


- अन्तःसाक्ष्य के भाधार पर ही नहीं वरन्‌ अगस्त्य और उनके आावास के भाधार पर भो दक्षिण 
पूर्व एशियाई द्वीपों एवं इण्डोचीन में भारतोय संस्कृति के प्रसार का एक विस्म्त इतिहास छिपाए 
हुए है। इस कहानी के अवशुण्ठन में एक अतीव शुश्र ऐतिहासिक तथ्य किसी छजाछ सौंदये 
की भांति छित्रा हुआ है, जिन्हें सम्यक्‌ इतिद्वास बोध है, उन्हें इसकी एक झलक मिल जाती 
है। हमें ज्ञात है कि अगस्त्य विन्ध्य पार करके दक्षिण भारत गए भौर साथ ही उन्हाँने 
विन्ध्य को भपने छोटने के समय तक न बढ़ने का आदेश दिया था। उनकी इस यात्रा का 
उद्देइयभज्ञात था और वह वदां से लौट भी न सके। दक्षिण भारत की उनकी यात्रा का 
चाहे जो भी अव्यक्त उ्दश्य रहा हो किन्तु कथा एवं घटना-क्रम को देखने से यह आमासित 
होता है कि उनका सुख्य लक्ष्य दक्षिण भारत न होकर समुद्र एवं समुद्रान्तर के द्वीप थे। हमारे 
इस विचार की पुष्टि उपयुक्त कथाओं के अन्तरंग साक्ष्य से होती है। भगरत्य दक्षिण भारत 
से नहीं छोट सके यह एक तथ्य है' किन्तु उनके न छोटने का क्या कारण था इस विषय पर 
महासारत तथा सम्पूर्ण भारतीय वाढमय मौन है। दक्षिण भारत से अगरत्य छोटते भी केसे ? 
वह तो वहां से भी समुद्रान्तर द्वीपों की ओर चले गए थे। समुद्र में कालेयक दानवों का वध 
और समुद्र को सोख लिया जाना इसके प्रमाण हैं। इन दोनों कायों का सम्पादन गुरंतर 
श्रम एवं समयसाध्य था। निरचय ही इनको सुचारु रूप से करने में प्रचुर समय छगा होगा 
संसवतः इतना अधिक कि उनको पुनः छोटने का अवसर न मिल सका हो। उनका सम्पूर्ण 
जीवन-काल कालान्तर में कालेयक दानवों के वध एवं द्वीपांतर में भारतीय संस्कृति के प्रसार 
के लिए उत्सगं कर दिया गया। इस निरूपण से अगस्त्य के दक्षिण से न लोटने 
एवं विन्ध्ध के भमी तक उनके प्रद्यावतेन की प्रतीक्षा में कुके रहने का रहस्य समम्त में 
जाता है । 
इस तथ्य की एक ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक पुष्टि हमें दक्षिण-पूर्व एशिया से उपलब्ध 
अगस्त्य की पूजा प्रतिमाओं एवं असभिलेखों में उनके उल्लेखों से प्राप्त होती है, जिसका विवरण 
हम भागे देंगे। भारत में अगस्त्य के दक्षिण पूर्वी एशिया की ओर जाने की केवल एक क्षीण 
स्व्ृति उनके द्वारा समुद्र शोषण एवं उनके न लोटने की कहानियों में शेष रह गई। सम्भव 
है संचार के समुचित साधनों के अभाव में झुदृर पूर्व एशिया में उनके कार्यों' की सम्यक जानकारी 
सी भारतीयों को न मिल सको हो। भारत में निश्चय ही इन कार्यों की एक स्मृति शेष 
रह गई जबकि दृक्षिण पूते में इन कार्यों की गुर्ता और महत्व सममत कर, इस कार्य को एक 
कार्य समझ कर उनको देवत् प्रदान किया गया। भारतीयों की अपेक्षा सुदूर पूर्व के 
५ 


श्ड४ विश्वसारतों पत्रिफा 


निवासियों के लिए इस कार्य का अधिक महत्व था। यह तथ्य धर्दा पर भगर्त्य के देवत 
के रहस्य फो छुछकाता है ५६ 
इसके पूर्व कि हम दक्षिण-पूर्रे एशिया से उपलब्ध अगस्त्य विषयक साक्ष्यों का ऐतिहासिक 
विवेचन प्रस्तुत करें, कालेयक दानवों के विषय में कुछ कहना भप्रासगिक न होगा। भगत्व 
का समुद्रपान मद्दामारत के सफ्ष्य के अनुसार 'ठोकमावनए से किया गया एक कार्य था (५७ 
देवताओं के परम झतु काल्यक देवताओं का नाश करने और देवताओं द्वारा उनका प्रतिकार 
किए जाने के लिए अगस्त्य ने समुद्र का जल पिया था। समुद्र में छिपे हुए कालेयक दामव 
कौन थे? उनके वध के सूल से कौन सी छोकमादना थी ये कुछ विचारणीय प्रश्न हैं। 
छालेयक दानव देवताओं के शत्रु थे। कालेयक दानव प्रहछाद गोत्र के थे ।५८ अगरत्य 
वरुण के पुत्र ये। बृत्र जछों का सहज शात्रु था तथा ये दांव उसके बशज। 
अत' वर्ण में उन पुत्रों के उन्मूलन के लिए सतत अयत्न करके उनको पराजित 
किया ॥९९५ देवताओं ने उनके बंध के लिए द्वी अगस्त्य से समुद्र शोषण की 
प्रार्थना की थी १०० कालेयक दिन में समुद्र में छिपे रदते और रात्रि में अपनी स्वाभाविक 
निशाचर बत्ति से ऋषियों एवं देवताओों को समस्त करते थे ।१०१ ये काडेय दानव अपनी 
समृद्धि के लिए भी विभुत थे क्योंकि मद्दामारत में इन्हें खर्णमाछा कुण्दछ एवं क्गद्‌ धारण 
किए हुए वतराया गया है १०९ फाछेय दानवो के इस खरूप से ऐसा प्रतीत द्ोताटै कि 
उनकी पत्ति निशाचरी थी और थे धन सम्पन्न भी थे। यहां एक अतीव साधारण फापना 


९६ भारतीय वाषमय में भगस्त्य की उपासना के विषय में खत्प प्रमाण प्राप्त छोते 
हैं। केवल एक पख्वर्नी ग्रन्थ मंत्स्य पुराण में, जिसकी तिथि २०० ईं० पू० से २०० ई० 
पू० के मध्य मानी जाती है, अगस्त्य की उपासना का उल्लेख फलभ्रुति बाते भज्ञों में किया 
गया है। मत्स्य पुराण, ६१-४४-४५७ में फद्दा गया है कि जो अगस्त्य की पूजा करता है बह 
सातों लोक का अधिपति बनता है। 

९७. भद्दामारत ( पूना स० ) गा १०२१८ और सा १०३, ३२, गा १०२ 
१७ दृफकिन्स, एपिक माइथयोछोजी एू० १९१, १८७) 

९८ महदामारत ( पूरा स० ) ता ९७, २६॥ 

९५ मद्दामारत ( पूना सं० ) गत ९९० १-२। 

4०० वही, (पूनास) व १०१ ११ , ततत्‌ १०० १-२७। 

१०१ चही 9] १००-९ व] १०१ ६ ( पूना स० ) 

१०९, घही, पूता स० वात १०३, ११। 


अंगस्त्य-कथा एवं अगस्त्योपासनां श्ड्५ 


की जा सकती है कि सम्भवतः ये कालेय दानव भारतीय समुद्र यात्रा और समुद्री आवागमन 
के उषस काल में प्रभावशाली जलद्स्थुओं के रूप में कार्य करते रहे होंगे। उनकी इस द्ृत्ति 
से प्रायः सभी समुद्र यात्री उत्पीड़ित थे और संसवतः उनका दमन करने के लिए अगस्त्य के- 
सहयोग से ( अथवा नेतृत्व में १ ) एक सुसंगठित प्रयत्न किया गया । उनकी सम्रद्धि के मूछ 
में भी उनकी दुस्यु वत्ति थी। निरचय ही इन कालेय जलू-दृस्युओं का उन्मूछन या - दमन 
लोक हित में किया गया था और इसका एक प्रामाणिक साक्ष्य महाभारत में प्राप्त होता 
है,१०३ जहां पर अगस्य द्वारा उनके नाश का कार्य छोकभावना से किया गया -कार्य कहा 
गया है । 
उपयुक्त विवरण से यह स्पश्टः परिलक्षित होता है कि अगस्त्य प्रथमतः विन्ध्य पार कर 
किसी अज्ञात उद्देश्य से दक्षिण भारत गए और फिर वहां से भी वे खुदूर पूर्वा की ओर 
समुद्र यात्रा करते हुए गए। समुद्री संचरण के ही समय उन्होंने कालेय जलद॒स्युओं का दमन करने 
में सहयोग दिया । 
भारतीय वाड्सय में अगस्त्य का व्यक्तित कुछ धूमिल सा दिखाई देता है किन्तु दक्षिण 
पूर्व एशिया में उनका व्यक्तित्व अपेक्षाकत अधिक निखरा हुआ और ग्रखर है। यद्यपि निरिचित 
रूप से यह कह सकना अत्यन्त कठिन है कि किन परिस्थितियों में कहाँ: पर अगर्य को देवत्व 
प्रदान किया गया, किन्तु इतना सुनिश्चित तथ्य है कि वहां उनके महत्व के विषय में उनमें 
किसी भी प्रकार ऊहापोह नहीं था । | 
दक्षिण पूर्व एशिया से प्राप्त अगस्त्म विषयक पहला अभिलेखीय साक्ष्य मध्य जावा से श्राप्त 
चँगल अभिलेख है । इस अभिलेख पर ६५४ शक संवत्‌ ( ७३२ ६० ) तिंथि अंकित है और 
वहां से प्राप्त होनेवाला सबसे पहला तिथियुक्त संस्कृत अभिलेख है। अगस्त्य के विषय में इस 
“ अभिलेख में एक परोक्ष उल्लेख प्राप्त होता है। इस अमभिलेख में राजा संजय की भांज्ञी से 
शक्त संवत्‌ ६०४ में एक शिवलिंग की ग्राण-प्रतिष्ठा का वणन श्राप्त होता है। इस भमिलेख 
में कुजर-कुज के एक मन्दिर को जावा के प्रस्तावित मन्द्रि का एक नमूना बताया गया है। 
चंगल भभिलेख भें निम्नलिखित पाठ द्रव्य है--- 


“श्रीमत्कुजर कुज देशनिदहि (तंव ) शादितिवाध्षत॑, 
स्थानन्दिव्यतम॑ शिवाय जगवरू- (म्मो ) स्तु' यत्रादभुतम्‌ 07 


१०३, देखिए पिछले पृष्ठ पर । 


२४६ विश्वभारती पत्रिका 


उक्त उद्धरण में फुंजर कुज के समीकरण एवं महत्व के विषय में विद्वानों में मतभेद दै। 
इस्विश पुराण के अनुसार कुंजर वह पहाड़ी है जहाँ पर अगरत्य ऋषि फा आश्रम स्थित था। 
सम्मवन' यह दक्षिण भारत में था । 

यूहत्सद्विता में अगछत्य फे आश्रम कुजर फा उल्लेख है, जो फच्छ एवं ताम्रपणि के मध्य 
स्थित था। डच पुरातल बेत्ता क्रोम के मतानुसार यद्द भ्ावणकोर और तिस्नेवढी की सीमाओं 
पर स्थित था। 

जिस प्रकार फुजर कुज के समीकरण में उसी प्रकार इसफे महत्व के विषय में भी गहन 
मतान्तर हैं। क्रोम ने इका अलुवाद्‌ इस प्रकार किया है-- 

“वह पर शम्मु का एक विचिन मन्दिर है, जो लोक कत्याण के लिए था, जो कुणर कुज 
के पवित्र देश में रहनेवाले कुछ द्वारा छे जाया गया था !”१०४ इससे यह व्यक्त होता है कि 
फुजर फुज के निवासी यहां से मन्दिर छे आए। क्लोम के अनुसार उक्त पक्ति का यद् भर्थ 
नहीं कि वे छोग सीधे कुजर कुज से मन्दिर ही ले गए वरन्‌ यह कि कुजर कफुज के मन्दिर 
के घहुत अनुरूप ही जावा में भी एक मन्दिर था। 

कने का विचार इससे पूर्णत मिन्न है उनके अनुसार इस पर्यांस का अनुताद्‌ इस प्रकार 
छोगा-- 

“वैद्य के मोक्ष के लिए वां पर शिव का एक विचित्र मन्दिर था और वहां की प्रतिमा 
को कुणर कुण के पवित्र देश में रहनेवाले कुछ के छोग छाए थे ११००” 


इस प्रकार कने के मतानुसार कुजर कुज के निवासी मन्दिर नहीं बरन, शम्भु की प्रतिमा 
ही पहां से जावा ले गए थे । 





१०४ क्रोम ने निम्न अनुवाद प्रस्तुत किया है--- 


“गुफ्क्ल छ०5 8 00१0एॉ००३४ धथाए[ञ6 0 $न्‍रणाए 65 धीह फऋेड्ि९ 


0 पा ऋणगते, 85 (६ फऋ९ा९, 070प्रष्टा। ०0८८ एए ६6 दियाए इलपव्ते 
४ (6 965960 |80प 0६ एुपताब्षनेट पा 7 


१०७ कर्म बी० जी० पृ० ११७-१२८। उनका अनुवाद इस प्रकार है--- 

“लुपदाद बड़ 8 प्रशाइटप[0ए8 धष्मवर ता 89% साताडु ६0 ॥6 
_डिभेरथाए0ा एई ताल उण्पतव खाते जा०पट्ठा। ०ए०६( ० ॥779928 2 ) ०ए 
पार बियोए इलंपव्त था धार 79 करत ता सिपा|#-दिएा तर 


अग॑स्त्य-कंथा एवं अगस्त्योपासनां २४७ 


डा० विजय राज चटर्जी१०६ ने उक्त पर्यांश का अचुवाद डा० एन० पी० चक्रवर्ती द्वारा 
प्रस्तावित पाठ के आधार पर किया है। उनके अनुवाद के अनुसार मन्दिर कुजर कुंज के 
निवासियों द्वारा दिया गया था । 


यद्यपि उक्त उद्धरण का सम्बन्ध मुख्य रूप से अगस्त्य से नहीं है. क्योंकि उसका उद्देश्य 
जावा ( चंगल ) में शिव प्रतिमा के मन्द्रि की स्थापना का वर्णन करना है किन्तु परोक्ष रूप 
से इसमें 'कुजर कुज' का उल्लेख है जहां पर अगस्त्य का भाश्रम था। यद्द भा उल्लेखनीय 
तथ्य है कि कुंजर कुंज के किसी कुछ ने चँगल में स्थापित किए. जाने पर शिव सन्दिर या 
प्रतिमा (१) को भेजा था। इस उल्लेख से दो प्रमुख तथ्य व्यक्त होते हैं--पहला तो यह 
कि चँगल अभिलेख उत्कीर्ण किए जाने के समय तक ( आठवीं शताब्दी ई० के तीसरे दशक 
तक ) दक्षिण पूर्व एशिया के निवासी भारत के विशेषतः कुजर कुज के छुछों से घनिष्ठ सम्पंक 
रखते थे। दूसरे--चू'कि यह सम्पक कुंजर कुजया अगस्त्य के आश्रम से था, अतएव 
यह सम्मव प्रतीत होता है कि कुंजर कुज के ये कुछ अगस्त्य के ही संगोत्री वंशज रहे होंगे। 
चुकि सुदूर अतीत में अगस्त्य स्वय॑ द्क्षिण-पूर्व की ओर गए थे भतएव यह सम्मव प्रतीत होता 
है कि वहां पर उनके वंशधरों ने अपनी मातुभूमि कुजर कुंज से अपना संबंध जीवन्त बनाये 
रखा। आठवीं शताब्दी ३० में कुंजर कुंज से संबंध बनाये रखने के मूछ में संसवतः अगस्त्य 
की ऐतिहासिक यात्रा और उनके कुछ से सदेव सम्बन्ध बनाए. रखने की प्रवृत्ति कार्य कर रही 
थी। इस तथ्य की ऐतिहासिक पुष्टि पररेंग अभिलेख ८६३ ६० के अन्तरंग साक्ष्य से होती 
है। उक्त अभिलेख की अन्तिम पैक्तियों में जावा में रहनेवाले भगस्त्य के वंशधरों को आशीवेचन 
कहे गए हैं ओर उनके लिए शुमम्‌ , शिवम्‌ की कामना व्यक्त की गई है ।१०७ 

चंगल अभिलेख के समकक्ष ही अगस्त्य से प्रत्यक्ष सम्बन्ध रखनेवाला साक्ष्य दिनाय भभिलेख 
मध्य जावा के पूे में स्थित है। इस अभिलेख का उल्लेख सर्वप्रथम डा० ब्रेण्डीजु ने एक 


१०६, डा० वी० भार० चटर्जी---इण्डिया एण्ड जावा--भाग-२, छु० ३४। इनके 
द्वारा प्रस्तावित अनुवाद इस प्रकार है। 


“[ग्रढा6 ए३8 6 ऋग्ावंदापिं बात॑ 05 लल|८०४ 9>9०८ (. ६, 


वाटा7ए6 ) ० 5ए4 दातवीगए ६0 ९ एछटाॉ५76 6 76 06 ज्८०८ 


ज़95 8पणणीटत, 28 ॥ छाल, पिगा 6 ध्िणीए इत्याव्व क्र पाठ 
गप50005 बाते 0 दिपा]आ-ंदप्रात9.,2 


१०७, “तस्याथ पुत्र पौच्राः भवन्तु तन्धेवरपदजीवाढ” । 


३४८ विश्वसारती पत्रिका 


रिपोर्ट में किया था (१०८ दिनाय अमिलेख शक सवत्‌ ६८२ ( ७६० ई० ) में छिखा गया 
था। इस अमिलेख में अगस्‍्त्य की पूजा, उनकी प्रतिमा, मन्दिर एवं उनके उपासकों की एक 
परम्परा का स्पष्ट वर्णन श्राप्त होता है। इस अमिलेख में कई राजाओों का वर्णनदै। णो 
विभिन्न देवताओं के उपासक थे यथा देवसिह जो पूतिकेखर का भक्त था, लिम्ब या गणयान 
जननीय आदि । राजा गजयान ने, जो ब्राह्मणों का द्ितचिन्तक एवं अगस्त्य का उपासक था 
--बशगत्त)०९ मन्त्रियोँ एवं सेनानायर्ों के सहयोग से एक सुन्दर महृपि भउन का निर्माण 
फरवाया११० इस यश-प्रिय उदार चेता राजा ने वास्तुकार को काले पत्थर की भगरत्य की एक 
विचिन प्रतिमा घमाने का भांदेश दिया था। इसके पूर्व उसके पूर्वजों के फाछ में भगर्त्य 
की ग्रतिमाएं देवदाद छकड़ी की बनाई जाती थीं।१११  छुम्म योनि अगस्त्य फी इस प्रतिमा की 
स्थापना शक सपत्‌ ६८२८७६० ई० सें की गई थी ११३ 
उक्त अमिलेख के चतुथ पद्माश के पाठ एवं उसकी व्याख्या पर सभी इतिद्वासकार एक्मत 
नहीं हैं। ठदाहरणार्थ वाश्‌ नामक एक जर्मन विद्वान ने पद्य के द्वितीय पाद्‌ में प्रयुक्त “भक्त? 
१०८, डा० बण्डीज--+रिपोर्ट आव द भार्कठाजिकल फमीक्षण|ं १६५०४, ० ५। 
१०५ वाश 'मौक्ते? के स्थान पर मौन” पढ़ेने के पक्ष में हे, जबकि चटर्जी मौक्ती 
पाठ मानते है जिसका अर्थ वशगत मन्त्रियों से है । 
११० दिनाय अभिदेख- 
आनन कछदा जे भगवति भगर्त्ये, 
भक्त. द्विजातिहितकृदू गजयानना (मा) 
मौले सनायकगण समकारयत्‌ तद्‌ 
रम्यम्‌ महर्पिमबन वलह्मजिरिभ्य'। 
१११. दिनाय अभिलेख, परद्यांश ५-- 
पूर्व. छता तु सुरदासुमयों समीक्ष्य, 
कीतिप्रिय तलूगत प्रतिमा मनस्वी | 
आज्ञाप्य शित्पि ममरम्‌ स च्‌ दीधे दर्खी 
कृष्णादुभुतोपछमयी उपति' चकार ॥ 
११२ वही, पर्याश ६-- 
राज्ञागस्त शताब्देनयनवस॒रसे मार्गशीर्ष च माप्ते, 
आादेत्यों शुक्रवारे प्रतिपदद्वसे पश्चसन्धों ध्रुवे। 
स्थृत्विज्मि चेद्‌विद्म' यतिवर सददिते'स्थापकाये समोमै , 
कमतते कुम्मलस्ने सुद्ढ मतिमता स्थापिता छुम्म योनि- ॥ 


अगस्त्य-कथा एवं अगस्त्योपासना २४९ 


शब्द को “अगस्थ' से सम्बद्ध बतलाया है। उनके मतालुसार-'भक्ता अगसत्ये' का अर्थ अगस्त 
का भक्त है, सम्बन्धकारक में कुछ लोग “भक्त” को “भक्तो' पढ़ते हैं। डा० चटर्जी के अनुसार 
पदांश के ग्रारम्म में प्रयुक्त शब्द भक्त” जिसका एक संदिग्ध पाठ 'भक्तो' भी है, प्रथम पाद 
के अधिकरण कारक ह्विजाति से सम्बन्धित है । इस प्रकार इसका अर्थ बाह्मणों' का भक्त है. (११३ 

डा० बाझा द्वारा प्रस्तावित पाठ अधिक समीचीन प्रतीत होता है क्‍्योंक्रि सहषि भवन 
( देवालय ) बनवाने का कार्य सामान्यतः किसी की निष्ठा से संबंधित है। गजयान ने यदि 


अपने मंन्त्रियों एवं सेनानायकों के सम्पूण सहयोग से सहषि संवन बनवाया तब निरचय ही 
यह उसकी अगस्त विषयक भक्ति का प्रतीक है। स्पष्ट है कि उसने अपने राजोचित समस्त 


प्रभाव से अगस्त्य के लिए भवन ( देवालय १ )- बनवाया, जिनका वह भक्त था। उत्त उद्धरण 
में 'बलद्ाजिरि! शब्द का क्या अथ है स्पष्ट नहीं। परन्तु यह सम्भव प्रतीत होता है कि यह 
अगस्त्य के जावा में प्रचलित नाम “बलयिन' से सम्बन्धित हो । 

अगस्त्य की परम्परागत पूजा की और अधिक संपुष्टि उक्त अभिलेख के पाँचवे' पद्यांश से 
होती है । इसमें गजयान द्वारा अगस्त्य की काले पत्थर द्वारा नयी प्रतिमा बनवाए जाने का 
वर्णन किया गया है। डा० चटर्जी ने इसका अनुवाद्‌ इस अकार किया है, “दरदर्शी, उच्च 
विचारशील और कीतिश्रिय इस राजा ने प्रतिष्ठापित प्रतिमा, जो कि उसके पूव॑जों द्वारा स्थापित 
की गई थी, और देवदारु की बनी हुईं थी, को देखकर वास्तुकार को काले संगमरमर की एक 
विचित्र प्रतिमा बनाने की आज्ञा दी जिसको बनवाया ।”११४ किन्तु इस पद्म के पाठ एवं 
अथे निरूपण में मतान्तर है। बाश 'कीतिग्रियः तलूगत प्रतिसा मनस्वी” “पढ़ने के पक्ष में है। 
उनके मतानुसार 'तरूगत' शब्द “जीर्णप्राय ( ८पराग०!792 ) का भाव व्यक्त करता है। 
डा० चटर्जी के अनुसार 'तलूगत' का अर्थ स्थापना! ( 70070॥707 ) या किसी पवित्र 
वस्तु जी प्रतिष्ठापगा ( 735/90]78॥7८7/ ) से है और उन्होंने इसी अर्थ को ग्रहण करके 


११३, डा० चटर्जी ने इस उद्धरण का अनुवाद इस प्रकार किया है--. 

ना 006 एत 6 मात्र 00 04]90909, जञा)0 ७49 त९००/८० 
बात तांत 8०0वं 40 06 ज्ांट6 900 ( 87%0#74898 ) छ]0 ७४8. . ... (?) 
70 4.0ाव 20828४09०2 ०07 069 [८76४ (79]889 ) हत्रत क्रं0 ४८ 
ग69 ०४३ क्राग्रॉशिला३ बाते टतंटए8३ 06 गाए. टक्रप४०१ 9९ फ््तो6 (9८ 
एसाक्राा्णाएड्ू 89066 ( ३, ९, [6796 ) 0६ 6 8986.” 


“ उण्डिया एण्ड जाबा, पृ० ३६ । 
११४, डा० बी० आएर० चट्जी--इडिंया एंड जावा', प्ृ० ३९। 


२७० विश्वभारती पश्निका 


भजुवाद किया टै। याश्‌ के अनुसार इसझा अनुवाद “राजा ने पूर्यजों द्वारा घनवाई गई देवदाद 
की प्रतिमा को णीर्ण होते देख फर बाल्लुकार फो काले पत्थर की नई प्रतिमा बनाने का मांदेश 
दिया” इस प्रडार होगा। पुनरच बाश्‌ ने तृतीय पक्ति में 'अरम' फो सय के अर्थ में ग्रहण 
किया है जपकि चटर्जी ने इसझो “'क घातु के साथ रख कर “भरम चकार! से सम्बीधत 
किया टै जिसका अर्थ निर्माण फरना या तैयार फरना है। इस पयांश से प्रयम तो यह स्पष्ट 
होता है कि अगस्त्य फी प्रतिमा के निर्माण की एक वास्तु परम्परा थी जो अधिक से अधिक 
यजयान के समय तक १०० वर्ष पुरानी ह्वो चछी थी, क्योंकि अमिलेख में स्पष्ट रूप से उनकी 
प्रतिमा को पूर्वजों द्वारा बनवाया गया ( पूवें छताम ) कहा गया है। इस अमिलेख में 
शजयाम की तोन पीढ़ियों का उल्लेख है और सामान्यता यदि एक पीढ़ी फी आयु २५ घर्ष 
मानी जाय तब उक्त प्रतिमा की भायु एगभग ७५ वर्ष होती है। इस मध्यावधि में 
अगस्त्य की देवदार प्रतिमा जीण-प्राय ट्टो रही थी जिसे देखकर गजयान को नयी भ्रतिमा 
बनाने के छिए वास्‍्तुकार को आदेश देना पढड़ा। काए श्रतिमा की ७७ वर्ष या छुछ न्यूनाधिक 
भायु अमिलेख में वणित गजयान की पीढ़ी फो गणना से सगत प्रतीत द्ोती है। दूसरी 
महत्वपूर्ण बात जो हमें ज्ञात द्वोती हे वह अगस्त्य को प्रतिमा के पास्तुविधान की तझनीकी 
प्रगति से समधित है। गजयान के समय में देवदारु का द्वारा भगस्त्य प्रतिमा का निर्माण 
छोड दिया गया और प्रथम बार कालेय सगमरमर से उनको प्रतिमा बनाई गई, इस प्रकार भारती 
शताब्दी ३० के मध्य जावा में अगस्त्य के वास्तु विधान के छिए फाष्ट के स्थान पर काले पत्थर 
का प्रयोग प्रारम्भ हुआ ॥११५ 
अगस्त की इस नयो प्रतिमा को प्राण प्रतिष्ठा शक संवत्‌ ६८२ (७६० ६० ) में 
मार्गझीप के शुफ्क् पक्ष की प्रतिपदा शुक्रवार भाद्धा नक्षत्र छु व योग और क्ुम्म ्प्म में राजा 
द्वारा को गईं थी। इस अवसर पर वेद्-निष्णात्‌ ऋतिंग, यतिवर, शिल्पी और अन्य कुशल 
छोग विद्यमान थे । इस प्रडार दिनाय अमिलेख अनेक दृष्टियों से मद्दत्त्वपूर्ण टै। इससे हमें 
अगस्त्य के लिए मन्दिर के निर्माण, उसमें प्रतिष्ठित की जानेवाली काले पत्थर की प्रतिमा के 
निर्माण, उसकी प्राण श्रतिष्टा की तिधि भौर वास्तु विधान विषयक किए गए नवीन प्रयोग का 
ज्ञान प्राप्त दोता है। 


११५ भारत में भी प्राचीन काछ में काष्ठ अतिमाए दीघकाल तक वनती रही हैं। 
दण्ब्य, पद्म पुराण, पाताल खण्ड, १११, २०२,-२२५। इसमें लकाद्वार पर छकड़ो के 
कीनिसुख के अस्तित्व फा ब्णन है. “दाद पचवफ्त्रम'। दक्षिण पूर्व एशिया में इस प्रकार की 
फाए प्रतिमाओं का अस्तित्व आश्चर्यजनक नहीं । 


अगस्त्य-कथा एवं अगस्त्योपासना २५१ 


अगस्त्य पूजा के विषय में हमारा तीसरा प्रमुख साक्ष्य ७८५ शक संवंत्‌ (८ <६२ ई० ) 
में उत्कीर्ण मध्य जावा से प्राप्त परैग अभिलेख है ।११६ - इस अभिलेख में अनन्त कार तक 
उपासक की भगस्त्य के प्रति निष्ठा भाव बने रहने की कामना व्यक्त की गई है ।११७ जब तक 
आकाश में रवि शंशि हैं जब तक दशा दिशाएं वायु से परिव्याप्त हैं तब तक बलेछ में निष्ठा 
बनी रहे । 
उक्त उद्धरण में 'बलेछ” शब्द भारतीय नहीं है अपितु वह भगरस्त्य तारे ( (६09 प5 
5६0 ) के लिए प्रयुक्त एक पालिनेसियन शब्द है। यह एक तथ्य है कि दिनाय भमिलेख 
अगस्त्य ऋषि को सप्तषि मण्डल में तारे के रूप में प्रतिष्ठित करके गौरवान्वित किया गया था। 
दक्षिण-पूर्व एशिया में अगस्त्य तारे के लिए बलेड शब्द का प्रयोग सांस्कृठिक विचारों के भादान 
प्रदान की निकटता व्यक्त करता है। “कुम्भयोनिश की भांति इसमें भी अगस्त्य का कुम्मज 
स्वरूप पूर्णतः नहीं विस्म्त किया गया है। इसमें उन्हें 'कलशजनाम्ना' या 'कलश से उत्पन्न! 
नाम वाला कहा गया है। सम्भवतः मध्य जावा में अगस्त्य के लिए भद्रालोक नामक मन्दिर 
( विवुधगेह ) निर्मित किया गया था ।११८ 

जैसा कि दमने पहले बतलाया है, इस अभिलेख की अन्तिम पंक्ति में जावा में बसने वाले 
अगस्त्य के वैशधरों के प्रति इसमें शुभेच्छा व्यक्त की गई है । 

परेग अभिलेख के साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि ऊगसग ८६२, ईं० के पास मध्य जावा 
के भीतर पुनः हिन्दू धर्मावलम्बी राजाओं का अधिकार हो गया था जो भअगस्त्य के उपासक 
था भक्त थे। इसके पूर्व, जावा में महायान धर्मावलम्बी शेलेद्रों का शासन था। इस 
अभिलेख में जावा में अगस्त्य के वंशजों के बसने की बात कही गई है । 

अपने ऐतिहासिक ज्ञान की वर्तमान सीमा में असी तक यह कहना दुष्कर है कि अगस्त्य की 
उपासनो का क्या विस्तार और-स्वरूप था। क्या अगस्त्य की उपासना एक व्यापक स्तर पर संपूर्ण 


११६, कने, वी० जी०: भाग-४) ए० २८९५ और भागे, अभिलेख के स्फुट अंशों 

के लिए द्रष्व्य बी० आर० चटर्जी कृत, (इण्डिया एण्ड जावा, 'परिशिष्ट । 

११७, वही--यावल्क्षेरविशशिनो यावद्धान्री चतुस्समुद्रब॒ता, 

यावद्शदिशि वायुस्तावदूमक्ति चलेढ नाम्नः। 
११८, वो० भार० चटर्जी कृत (इण्डिया एण्ड जावा--- 
“विहिते कलशजनाम्ना भद्गालोकाहबये विवधगेहे 

डा० चटर्जी ने अगस्त्य को ही भद्राकोक सन्दिर का निर्माता बतलाया है। द्रव्य, “इण्डिया 

एण्ड जावा पृ० ३६। 


६ 


रण विश्वभारतो पत्रिका 


लावा और दक्षिण-पूर्व शशिया में दोती थी अथया इनके उपासर्कों का फोई स्थानीय एवं जातीय 
सम्प्रदाय था--समुचित ऐतिदासिक साज््यों के अभाव में यद फदना कठिन अतीत होता है 
श्रीविजय राज्य के लिगोर या ताम्बलिश मामऊ स्थान से एक भतिथित अमिलेख सक्ततत 
भाषा में है औौर लिपि परक साक्ष्य के आधार पर सम्मयत' छठी धरती ई० फा दो सकता दै। 
इस अभिलेख में यौद्ध देवी पारमिता तथा हिन्दू देववा अगछ्य की उपासना के छिए धर्म दान 
फा उल्ेख किया गया है ।११९% 
इसी प्रकार थोनियों द्वीप से भी क्यूटेसी मामफ स्थान से धप्रकेश्वर नामक किसो देवता 
के मदिर के अस्तित्व का प्रमाण मिछता टै। यह वप्रकेध्र ठेवता कौन था--सदिग्ध है 
किन्तु इतिद्वासकारों का असुमान है कि सम्मव है, वह अगस्त या शिव का ही प्रतिसप 
रहा हो॥१२० 
इन दो अतिरिक्त साक्ष्यों से प्रकट होता है कि अगस्त्योपासना प्रायः सम्पूर्ण दृक्षिण-पूर् 
एशिया के द्वीपों में प्रचलित रही ह्ोगी। जावा, भ्री विजय, जिसे सुमात्रा द्वीप में स्थित 
पढेम बग नामक स्थान से समीकृृत किया जाता है, तथा योनियों द्वोपों में अगस्त्योपासना के 
ध्यापक प्रमाण मिलते हैँ। चूकि भगस्त्य की परम भक्ति के भधिकांश प्रमाण ह्में मध्य जावा से 
मिले हूँ-- अतएव ऐसए प्रतीत दोता है कि साततदी-आस्वी शतान्दियों में कप से फम अगरतप की 
उपासना होती थी और उस समय यद्द अविक्र छोकप्रिय हो चछा था । पूर्वोच्ेखित दिनाय अभिलेख के 
अन्तर साक्ष्य से अगस्य की उपासना की प्राचीन परम्परा का ज्ञान होता है जिससे इसकी 
प्राचीनता के विषय में सी क्नुमान छगाना सदृज है। 
डा० बाश के अनुसार अगरस्त्थ उपासना का मूल स्रोत स्कन्द्पुराण में वर्णित देवदारू मद्दात्म्य 
है। समदत' ठट्दोने देवदाद निर्मित अगस्‍्य अतिमा के आधार पर अपना यह मत स्थिर 
किया था किन्तु अगस्त्य उपासना का मूल स्रोत स्कन्दपुराण में वणित देवदाद महात्म्य न दोकर 
भारतीय वाएमय में विकीणे अगस्त्य-परक वे उत्लेख हैँ जिनमें उ़ें समुद्र सोखने के छिएं 
उत्तरदायी दताया गया है। और णद्दा वे विन््य को झुके रहने का भांदेश देकर नहीं छौटे। 
यद्यपि भारतीय साहित्य में अगस्त्य के दृक्षिण-पूर्व एशिया जाने का समुद्रयात्रना के उक्त 
छाउणिक उल्लेख के अतिरिक्त कहीं भी कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। किन्तु एमारे 
इस विचार की पुष्टि जावा के साहित्य के अतरग साध््य से होती है। जावा के प्राचीन साहित्य 





११९ शोडीजण, इन्स्किदान डु स्याम, भाग 7, घु० ५१, अभिलेख सख्या २८ । 
१९०, डा० के, एन, शास्त्री हिस्ट्री भाव श्री विजय, ० २३, ( मद्रास १५४९ )। 


अग॑स्त्य-कथा एवं अगस्त्योपासनां १५३ 


में कुछ भारतीय पौराणिक एवं अनुश्रुतिजन्य नाम प्राप्त होते हैं। प्राचीन जावानी साहित्य 
( 00 ]2ए५८४८ !02॥2/0८ ) में अगस्त्य उपाल्यान पर आधृत अगस्त्य पर्व नामक 
एक अन्य का प्रणयन किया गया है । इसके अतिरिक्त व्यंग्य अभिनय के लिए लिखी गई एक 
नाटिका ( जिसे वहां पर लाकोन कहते हैं ) में दक्षिणी भारत और इन्दोनेशिया में भारतीय 
संस्कृति का प्रवेश कराने वाले विख्यात अगस्त्य के जावा पहुंचने की कथा का वर्णन किया गया 
है ।१२१ जावा के प्राचीन सांहित्य में उन्हें 'अगस्ति या “अंगरित' कहा गया है।१२२ 

यदि तन्तु पेंगेलरन१२३ में आए हुए पाठ “अंग”, जो पाण्डुलिपि के अनुसार योग का 
विषय है, के स्थान पर पिगाउ द्वारा प्रस्तावित पाठ अंगुछ्ठ सही है. तब जगत विशेष नामक देवता 
ने अपने अंगूठे से 'पुरुषंकार देवता' की रचना की, जिसका नाम अगस्ति था भौर जिसका 
आकार मानवीय था। भगरत्य को देवता मान लेने पर भी उनकी उत्पत्ति के प्रइन का 
समाधान नहीं हो सकता था। इसलिए सानवाकार “अगस्ति' देवता को दक्षिण-पूर्व एशिया 
के एक विशेष देवता ने जन्म द्या--ऐसी परिकल्पना अगस्त्य के देवत तथा उनकी उत्पत्ति 
का समाधान करने के लिए की गयी । 


१२१, डा० जे० गोंडा, संस्कृत इन इन्दोनिशिया', प्ृ० १३६। विद्वान लेखक ने 
उक्त ग्न्‍न्थ में पोयरबतगरका 089897ए78 ॥॥ वेढा /+टाफुटी, ॥,०८एत७७, 7926 
का उद्धरण देते हुए उक्त दाटिका ( छाकोन ) का उल्लेख किया है। 

१९२२, इस नाटिका में अगस्त्य्‌ विषयक कहानी का एक अन्य रूप देखने को मिलता है, 
जो इस प्रकार है: “बरत्माज [ संस्कृत भरद्वाज,-] का कुम्बयान ( “कुम्स योनि १ ] नामक 
एक पुत्र था, जो कुम्मज था और जावा में एक घोड़ी पर बेठ गया और जिसके साहचर्य से 
उसे 'असताम' [ न्संस्कृत, अख्त्यामा१ | नामक पुत्र श्राप्त हुआ। वह घोड़ी बस्तुतः 
तिल॒तम [ संस्कृत तिलोत्तमा ] नामक अप्सरा थी जो भगस्त्य के रूप छावण्य से आकृष्ट और 
कासबाण से आहत हुईं थी। अगस्त्य के शस्तम [ -संस्कृत, शरोत्तम ] से ग्रतिहत होमे 
के उपरान्त उसने अपना पूर्व अप्सरस्‌ वाछा रूप धारण कर लिया। कर्ण नामक राजकुमार ने 
राक्षसी के विरुद्ध युद्ध में अगस्त्य की सहायता माँगी थी ।? इस नाठिका में अगस्त्य प्रम्प्रा 
का एक विक्ृत खरूप देखने को मिलता है। किन्तु इसमें भी उनके जावा पहुंचने और 
राक्षसों के उन्मूलन में उनके सहयोग की बात कही गई है। यह उल्लेखनीय है कि इन 
नाटिकाओं का उद्देश्य प्रद्शेन एवं काव्यपरक था न कि इतिहास लेखन का। इसलिए इनमें 
यदि कुछ तत्व भी दृष्टिगोचर हों तब उनमें कोई विशेष बात नहीं । 


१२३, वर्धा ?०22०७४००, पृ० ९२। ढा० जे गोंडा द्वारा किए गए उल्लेख 
से गद्दीत । 


श्ण्र विश्वभारती पत्रिका 


'अगस्ति! 'पुछ्यकार! आदि दाब्दों को देखते हुए ढा० गॉंटा ने यद् बतछाया है कि 
फु्डोनेशिया में गद्दीत संस्कृत शब्दों के अनुखारीररण की प्रदत्त वहां छी भाषा की प्रमुख 
विशेषता बन गई थी ॥१२४ इसीलिए “अगस्ति' या पुस्पकार में अनुस्वार के प्रयोग से 
झनिवायत' अगस्त्य के भतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के प्रति सन्देद नहीं किया जा सकता । 

अगस्त्य भारत के एक अति छोकप्रिय ऋषि थे जो जाया में द्िन्दू सभ्यता को स्थापना 
के अभ्रदूत थे । इनकी उपासना वहां देवता के रूप में होती थी जिनको “मटठार गुएँ ( सतत 
अद्वारक-भ्रद्धेय ) तथा 'शिव भुरे कहा जाता था भौर जो मद्या, विष्णु और शिव से भी बढ़े 
थे १२९५। ये भठार शुर् कौन ये ? पद्ा के देवमण्दल में इनका क्या स्थान था? ये प्रश्न 
पिचारणीय भी हैं और विवादग्रत्त भी। भटार गुर फा वास्तु-रूप अप-देवीहै। उन्हें 
)प्रतिमांमों में वय आफ्त, तॉदयुक्त, दो भुजामों वाला तथा सूछों भौर शुडीली दाढ़ी वाले व्यक्ति 
के रूप में चित्रित किया गया है। उनके द्वाय में निश्ुल, फलछश या वुम्म, अक्षमाल तथा 
चँँधर प्रदर्शित किए गए हैं। भटार शुद्ध के इस स्वरूप को देखफर कुछ इतिदहासकारों मे उन्हें 
शिवमद्दायोगी से समीक्षत किया है किन्तु यथार्थत' उक्त प्रतिमा में भक्षमाऊ तथा निश्चय के 
अतिरिक्त अन्य फोई उपकरण ऐसे नहीं है छो मदायोगी से सम्बन्धित हों। पस्तुत' कलठश- 
"युक्त उनके हाथ उन्हें कुम्मज से समीक्ृत करने के लिए प्रेरित फरते हैँ। उक्त भमिलेखीय 

साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में अगस्त्य की छोकप्रियता पर विचार करने से ऐसा प्रवीत द्ोता है कि 
भठार ग॒ुद को अधिक औचित्य के साथ भगस्त्य से ही समीकृत रिया जा सकता है ।१२६ 


१४९४ डॉ जे० गॉडा-सर्कृ्त इन इन्दोनेशिया', पृ० २३४॥। 
१९५ त्सिमछ, द आर्ट भाव इण्डियन एशिया, भाग-१, ए० २९९। 
१९६, छा० भार० सी० मजूमदार, द्‌ द्विदू कालोनीज इन द्‌ फार ईस्ट, पू० ८८। 


सन्त-साहित्य के तोन इस्लामी शब्द 
राजदेव सिंह 


१ अलह--संत हिन्दुओं के राम से जितने परिचित हैं मुसलमानों के अछाह से उतने 
परिचित नहीं मालम होते फिर सी वे इतना जानते हैं कि अक्लाह भादि सत्ता है, मनुष्य मात्र 
उसीके दूसरे रूप हैं, सभी जातियाँ और सभी गुण उसी एक के जाति और गुण हैं. किन्तु 
दुविधा और हृत' की चालों ने उसे अलूग-अरूण कर दिया है ।१ वह खालिक्‌ ( ल्श ) 

ही खुलक ( सृष्टि ) भी है और हर घट में वह समाया हुआ है । प्रारम्स में उसी भह्ाह ने नूर 
अर्थात्‌ प्रकाश, आमा, ज्योति, शोसा, या सौन्दर्य ( से भरपूर सृष्टि ) को उत्पन्न किया है। 
सब लोग उसीके बन्दे हैं और चूंकि सारा संसार एक ही प्रकाशपुज से रचित है अतः इसमें 
न कोई ऊँच ( भछा ) है न नीच।२ वह अछाह बसे तो अलम्य है फिर मी हृदय से 

प्रेमपू्वेंक, चित्त लगाकर अगर अहाह-अछाह किया जाय तो वह अलूभ्य भकछाह मिल भी जाता 
है।३ वह अहछाह ही सतद्य है और अन्य कोई भी सत्य नहीं है--यह' संसार समग्रत 

अछाह ही है ।४ 

... छेकिन इस सबके साथ संत यह भी अच्छी तरह सममभते हैं कि दशरथसुत कहकर राम 
का बखान करने वाले हिन्दू जिस तरह राम के असली सर्म को नहीं जानते उसी तरह अहाह- 
अछाह की रट लगाने वाले, रोजा रखकर या परिचम मुँह करके चीख चीख कर भह्ाह को 
पुकारने वाले, उसे अन्य धर्मों में खीकृत परमसत्ता से अछग मानने वाले मुसलमान भी उसके 
असली मर्म को नहीं जानते।५ वे नहीं जानते कि जिसके लिये वे चीख-चीख कर बाँग 


१, अलफू एक अल्लाह बखान | बे बंदा दूजा परमान ॥ 
-जान सिफांत सोई-पहिचान। दुबिधा होत चाल बिगराम ॥ पंचग्रन्थी, संबत्‌ 
््ि ह २०१०, पृ० २७। 
२, लोका जा॑निन भूलहु भारँ। खालिक खलक खलक महिं खालिक सब घटि रद्दा समाई ॥ 
अव्वलि अत्लह नूर उपाया कुद्रति के सम बंदे। एक नूरतेँ सब जग कीया कोन 
भले कोन संदे। --क० ग्र॑० ति० प्रृ० १०८, पद्‌ १८५। 
३; अल्द जालह कहत ही अल लह्मां सौ जाय। रजब अजब हरफ है, हिरदे हित 
चित छाया। संत-छु० सार खंड १, पृ० ५७५१८ । 

४, कबीर ग्रन्थावली, दास, प्ु० १०६, पृद्‌ ७८। 

७५, तो भव्छा की गति नहिं जानी--क० झँ० ति० पृ० १०८, पद्‌ १८८ तथा पद १७७, 
जी १८४ ४० २२७, साखी ३, पंचग्रन्थी छु० २९२ आदि। 


4५६ विश्वमारती पत्रिका 


दे रहे हैं वह भठाद नयदहरा टै और न बादरटै। यह तो दिछ फे भीतर ही है. और बढ़ीं 
देखा-पाया जा सकता दै।६ हिन्दू नहों जानता कि धरती पर सिर रगड़ना या तीपे-नान 
बेकार है। इसी प्रकार जीवों का सून करके अपने को अछाइ के सामने दीन-दुखी ( मिस्कीन ) 
रुप में पेश करने वाछा मुसछमान भी टस अन्तर्यामी से व्यर्थ अपने गुनाहों को छिपाने का 
भायास करता दै। भला बताओो तो इस ठजू, जप, मजन, तथा सत्जिद्‌ में जाकर सिर 
भवाने का अर्थ क्या है? अगर दिल में क्पट बना हुआ है तो नमाज गुनारने था काने जाने 
का क्या अर्थ हुमा ? जाह्मण साठ में चौबोस एकादशियों फाजन रखता दे मौर सुउज्मात 
एक मद्दीने का रमशान मनाते हुए रोज[] रखताहै। भत्र इनसे कौन पूं़े कि भाई, एक 
महीने में सब नियमवद्धता क्‍यों सीमित दे? ग्यारह मद्दीमे क्यों खाली जाने देते हो? 
साथ ही कौन पूछे कि अगर राम तीर्थ और मूर्ति में तथा खुदा मस्जिद में ही रहता है तो 
जौर सारा देश किस का है, वहाँ कौन रहता है? सचमुच हिन्दू नेन राम को सही रुम 
से देखा न मुसलमान ने अल्छाह फो। हिन्दू पूयदिशा में हृरदि का वास सममता है 
मुसलमाम परद्चिचम दिशा को अल्लाह का मुकाम कहता दै। भाई यह सब रात दहै। उस 
रहीम और राम को पूरब-पद्चिम या मदिरि-मस्जिद में न खोजकर दि छगाकर अपने दिछ 
में दी खोजो । वे यहों रहते हैं। जगत के सारे स्त्री-युश्य उन्हीं एक के विभिन्न रुप है. 
पर इन दोनों ने सद्दी रास्ता पाया हीनहीं।७ भरे भाई, अगर राम मन्दिर में और खुदा 


६ भुला मुनारे का चदुहि, अलददन बहिरा। दोइ, जेद्दि फाएन तू बांग दे, सो दिल दी 
भीतर जोइ ॥ क० ग्र० ति० पृ० २२५, साखी ३। 
७ कया छे मूडी भुई सौं मारे क्या जल देह न्दवाए। खून फरे मिसकिन कद्दावे गनदों 


रहे छिपाएं॥। 

क्या उज्‌ जप सजन फीए क्या मसीति सिद्द नाए। दिल म्दिं कपट निवाज गुजारे 
क्या हज काबे आए॥ 

बाम्दन ग्यारसि करे चौबीसों काजो माह रमजानां। ग्यारह मास फह्ों क्‍यों खाली 
एकहिि मांहि नियाना ॥ 

जौरे सदाइ मसीति चसतु है और मुलुक किस केरा। तीरथि मूरति राम निवासी 


दुहु मह्विं किनहुँ न हेरों ॥| 

पूरब दिसा हरी का यासा पच्छिम अलद सुकांमां। दिल महिं खोजि दिलूदिलि 
खोजहु रदइ रददोमा रामा ॥ 

जेते औरति मरद्‌ उपानें सोसम ख्य तुम्दारा। कबीर पुगरा गलहूह राम के 
सोइ गुर पीर इमारा॥ क० अ० ति० घू० १०३५ पद्‌ १७७। 


सनन्‍्त-साहित्य के तीन इस्लामी शब्द २०७ 


डा 


मस्जिद में रहता है तो जहाँ मन्दिर-मस्जिद्‌ कुछ नहीं है वहाँ किसकी ठकुराई है १ सच यही 
हैं कि हिन्दू और तुकी दोनों के रास्ते च्रुटिपूर्ण हैं, गलत हैं ।८ कबीर कहते है कि भई मियाँ, 
ठुम से तो कुछ बोलते भी नहीं बनता। हम गरीब खुदाई बन्दे हैँ तुम अपने खाथ के लिये 
. दूसरे को कष्ट देने वाले राजस वृत्ति के आदमी हो। फिर भी भाई, अल्लाह तो दीनों का 
अव्वल दज़ का रक्षक है वह भला ज़ोर-जबरद्सी और ह॒त्याकर्म का आदेश केसे दे सकता है १ 
तुम्हारा मुशिद्‌ और पीर कोन है ? वह कहाँ से आया है १ रोज़ा, नमाज़ और कुलमे से 
बिहिइत या असी४९ की सिद्धि संभव नहीं। इस शरीर के भांतर ही सत्तर काबे मौजूद हैं । 
बस, इसे जानो तब। अतः उस प्रिय को पहचानो, ज़रा त्तस खाभो, सन से माल का 
माया को दूर करो। अपने को जानो और औरों को अपने जेसा जानो तब कहीं बिहिश्त 
मिलेगा ।१० भाई, ऐसे ज्ञान का क्या विचार किया जाय जहाँ स्त्रय॑ को दूसरा सममकर 
भपनी द्वी हत्या की जाती हो। हाँ, इतना अच्छी तरह जान को कि तुमने जो पाठ पढ़ा 
है वह निरचय ही तुम्हें ले इबेगा। भछा, दातून तो ठुम फाड़ते नहीं कि अल्लाह के सामने' 
जवाब देना पड़ेगा फिर जो गले काठते हो, क्या उसके लिये वह छोड़ देगा? तुमने हाथ 
घो लिया, पाँव थो लिया पर दिल की गन्दगी पड़ी ही रह गई । अल्लाह का नाम लेकर 
तुम हत्या कर रहे हो। उस मालिक का तुम्हें डर ही नहीं लगता। भरे, ऋरों को कमी 


८, तुरक मसीति देहुरे हिंदू दुहूठां राम खुदाई। 
जहा मसीति देहुरानांहीं वहां काकी ठकुराई ॥ 
हिंदू तुरक दोऊ रह तूट़ी फूटी अरू कनकाईं। क० आँ० दास, प्रृू० १०६, १९०८ 
९ दे० आगे “सिस्त” 
१०, -सीयां तुम्ह सौं बोर््या बनि नहिं आवे। 
हम मसकीन खुदाई बन्दे तुम्ह राजस सति भावे ॥ 
अल्लह अपलि दीन को साहिब ज़ोर नहीं फुरमाया । 
मुरसिद्‌ पीर तुम्हारे है को कहो कहां ते' आया ॥ 
रोजा करें निमाज गुजारे कलम मिस्ति न होई। 
सत्तरिकाबे घट ही भीतरि छेकरि जांने कोई ॥ 
खसम पिछानि तरस करि जिय में साल सनीं करि फीकि | 
आपा जानि और को जाने तबु होइ मिस्ति सरीकी ॥ 
माटी एक भेख धरि नाना तामें ब्रह्म समांनां । 


कहे कबीरा भिस्ति छोड़ि करि दोजग ही मन मॉनाँ॥ क० अ० ति०, पृ० १०७, 


पद १५८४॥ 


२५८ ऐ विश्चमारतो पत्रिका 


दया नहीं आती क्योंकि स्वाद तो वे छोड़ द्वी नहों सकते। भत्छाह को इस तरह गलत 
सममने से वहिश्त फ्हाँ मिछ सकता है।११ 
सर्तों की इन बातों से स्पष्ट है कि मुसलमानों के अर्थ में अत्छाद की याद उन्हें प्राय ऐसे दी 

अवसरों पर आती टै जहाँ मुसलमानों को वे अल्छाद की राह से भटक कर केवल वाह्माउम्बरों में 
फँसा हुआ देखते हैं। संत कथनी की भपेक्षा करनी फो बहुमान देंने वाले जीप हैं। कथनी उन्हें 
उसी की पसन्द है जिनकी करनी पश्द्‌ हो। साफ है कि मुसलमानों की फरनी उन्हें पसन्द 
नहीं फिर कथनी ( दर्शन ) से वे प्रभावित थे यह मानना फठिन टै। ' 

रही अत्लाइ सज्ञा तो सत मुसलमानों की तरह भव्झाद सजा फो महत्त्व नहीं देते। भत्छाह सर्तों 
की दृष्टि में उसी तरह परमेखर का एक नाम है जैंसे राम, केशव, मद्दादेव, ब्रह्मा भादि उसके नाम 
हैं. साम्प्रदायिक भर्थ से अतीत, परमपुरुष वाचक सज्ञामान। भगर फट्दो कि अल्लाह और है राम 
भौर तो सत ऐसे व्यक्ति को भ्रान्त मानते है। उनकी नज़र में इनमें कोई फर्क नहीं है। 
फब्रीर फदते हैँ कि इमारे राम-रदीम, केशव-करीम, राम-अत्लाद, विसमिल्ठाइ-विश्वमर सभी 
एक ही हैं, ये सत्‌ हैं, समस्त विश्ववद्याण्ड उन्हीं का व्यक्त रूप है ।१९२ विद्व के फण-कण में 
ते ही व्याप्त हैं। राम रहीम को अगर तुम सबर्भे नहीं देख सकते तो निश्चय द्वी तुम किसी 
मूठ या असत्‌ के पीछे भ्रान्त हो गए दो ।१३ निश्चय ही तुम्हें किसो ने थावछा कर दिया 
है। भाई; जब परमेश्वर एक ही है, बह “रा इलाहेलित्लाद' है तो फिर हिन्दू, का एक और 


१९ ऐसा रे, मत शान बिचारे, एकहिं फो दूज़ा कर मारे ॥ 
जो ते पाठ पढ़या रे भाई, सो पाठ सदी छे बोड़ेया । 
दातण फाडयां लेखा लेगा, तो गछ काटयां क्यूँ छोड़ेगा ॥ 
धोए द्वाथ पांव भी धोए मैछ रह्या दिल मांही । 
अलह टिसमिला फरि मारण छाग्या साहिब का डर नांदीं पे 
बेमिदर्रा फो मिहरनआबवे स्वाद्‌ न छोडे कोई । 
अलद्द राम बषना यों वोल्या मिस्तर कहां ये होई॥। 

--सत सुधासार, खण्ड १, छु० ५४४, पद ९। 

१२ हमारे राम रहीम करीमा केसो, मछद् राम सति सोई 
बिसमिल भेटि विसमर एके और न दूजा कोई ॥ 

--+क० गऔँ० दास पद ५८। 

१३ सुर्खा कर्दा पुऊारे दूरि, राम रहीम रहा भर पूरि । 
फहे कबीर यद्द मुछना सूठा, राम रद्टीम सबनि में दीठा। 

बह्टी, छु० १०७, पद्‌ ६०। 


सनन्‍्त-साहित्य के तीन इस्लामी शब्द श्ज्‌९ 


मुसलमान का दूसरा परमेश्वर केसे हो सकता है! वस्तुतः यह संब नामों का चक्कर है । 
जेंसे सोने के गहने अनेक नामों-रूपों. में कल्पित-गठित होकर सी तत्त्वतः एक ही हैं उसी-तरह 
नाम-रूप के बाहरी भेदों के बावजूद भी राम-रहीस एक ही हैं। नमाज़ ओर पूजा में कहने 
सुनने के अतिरिक्त और कोन-सा भेद हे ? वस्तुतः जो महांदेव है वही मुहम्मद हैं, ब्रह्म और' 
आदम भी वही है। आखिर .एक ही जमीन पर रहने वाले, एक ही मिट्टी के बने हुए मोलवीं 
और पंडि कहाँ अलग-अलग हैं। अरे, बस नाम ही तो अरूग है न ११४ यह भेद्‌-विवेचन 
कितना असहज है। वेद-कतेब, दीन-दुनियाँ, पुरुष-नारी ! आखिर क्‍या फूके है इनमें! 
एक जेसा रक्त, एक जेसा मल-मूत्र, एक जेसा चाम-सांस, एक ही शुक्रविन्दु से सारी सृष्टि 
बनी है, फिर कोन ब्राह्मण है कौन शुद्व ? भाई न कोई हिन्दू है न तुके। सभी एक ही तत्त्व 
की सिन्न-मिन्न अभिव्यक्तियाँ हैँ ।१५ अगर नहीं, तो सुल्छा, तुम्हीं खुदाई न्याय कहो। 

तुम एक जीते-जागते प्राणी को ले आते हो, उसकी देंह का नाश करके उसे बधते हो और 

अपने इस कर्म को दयाछ्ु और कृपाल भव्छाह के नाम पर थोप कर इसे विस्मिल्छाह१६ कइते 


१४, भाई रें दुइ जगदीश कहांते आया, कहु कोने बोराया ॥ 
अल्लहराम, करीसा केशव हरि हजरत नाम धघराया 0 
गहना एक कनक ते गहना, यामें भाव न दूजा ॥ 
कहन सुनन को दुईं करि थापे एक निमाज एक पूजा॥ 
वोहि महादेव वोही सुहम्मद ब्रह्मा आदम किए ॥ 
को हिन्दू को तुझुक कहावे, एक जिसीं पर रहिए ॥ 
बेद कितेब पढ़े या कुतबा वे मोलना वे पांडे ॥ 
बेगर बेगर नाम धराए एक सट्टी के भांडे ॥ 
कहहिं कबीर वे दूनों भूले रामहिं किनहु न पाया । 
वे खसी वे गाय कटावें बादिहिं जन्म गमाया॥ पंचग्रस्थी, छु० २२९२-२३, 
पद्‌ ४०६। 
१५, सा भेद बिगूचनि भारी। बेद कर्तब दीन अरु दुनियाँ कौन पुरिख कौन नारी 
एक रुधिर एके मल मूतर एक चाम एक गूदा । 
एक बद ते सृष्टि रची है कौन ब्राह्मण कौन सूदा ॥ 
“कहें कबीर एक रांस जपहुरे हिन्दू-तुरुक न कोई ॥ क० ग्र'० तिं० पद १८१। 
१६, बिस्मित्छाह-कुरान की एक आयत जिसका अर्थ है में इरैखर के नाम से प्रारंभ 
करता हू जो बड़ा दयाल्ल और महाह्ृपाछ है ! दे० उर्द हिन्दी शब्दकोश, मद्दाह, १९५९, 
प्‌० डे || 


ञ 


३६० विश्वमारती पत्रिका 


हो। पर इस हलाली का मतरूम क्या टटै३ बह ज्योतिवस्पी तो फिर भी सुम्दारे हाथ में 
नहीं भाता ? तुम वेद को मूठा कहते हो, द्विन्दू क्मिव ( झुरान ) फो भूठा बताता है पर 
भूंठा तो वह है जो तत्त्व का विचार नहीं फरता। छेसे के अजुसार तो तुम समी जौथों को 
एक जैसा मानते हो फिर भी ( व्यवद्वार में ) उसे दूसरा सम कर मारते हो। छुकड़ी 
( मुर्गी )-बकरी सब तो तुम मारते हो और साथ ही दृवक-हृकक१७ भी बोलते हो। भला 
बताओ कि सभी जीव जब उसी साई के हैं फिर तुम्दारा निर्वाह बसे दोगा। सच तो यह है 
कि तुम्दारा दिल नापाक है। तुमने उस पाक परवरदियार फो पहचाना द्वी नहीं है भौर 
ने उसका मर्म द्वी जानते हो ।१८ 

स्पष्ट है कि मुसलमान अत्छाइ को जिस रूम में स्वीकार करते हैं. सत उस रूप के कायल 
नहीं हैं। यदी स्थिति राम की मो है। सुन्दरदास इसीलिए स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि 
मैंने हिन्दू की हद और सुर्क की राह दोगों छोड दी हैं। मैंने तो सहज को ही पद्दचान छिया 
है कि राम और भत्छादह एक ही हैं।१९ कबीर तो इससे भी दो पग आगे घढ़कर 
कह गए हैं कि सुर मर सुनिजन औलिया ये सभी इसी किनारे पर खड़े रह गए हैं 
जब कि कवीर ने उस परमस्थान को अपना आवास वना लिया है जहाँ न राम की पहुँच 
है न अल्लाह की।२० जोगी गोरख-गोरख कहता है, हिन्दू रामनाम का उचारण करता 


१७ हक। हकक्‍्क ( अरबी, पुल्लिग ) सत्य, सच, यथार्थ, चाकई, यथोचित, मुनासिव 
सबत्त, इस्तेहकूक, अधिकार-इख्तयार, ईख़र, दे० उद्‌ द्विन्दी फोश, मदद, १९५५५, एू० ७१४ 
१८. मुल्ठा कहहु निभाउ खुदाईं। इह्ि विधि जीव का मरम न जाई ॥ 
सरजोव भाने देह विनासे माठी विसम्रिल कीमा! णोति सरुपी हाथी ने आया 
कह्दौं हछाल कयू कीआ ॥ 
बेद कतैब कहहु मत भूठे क्ूछा जो मं बिचारे । 
सभ घट एक एक करि छेसे भी दूज़ा करि मारे ॥ 
छुकड़ी मारे बकरी सारे हक्‍्कहक्‍्क करि चोले। 
से जीव साई के प्यारे उबरहुगे किस बोले ॥ 
दिछ नापाक पाक नहिं चीड्ा तिसका मरम न जांनां। 
कहे कबीर मिसति छिटकाई दोजगढी मन मानां ॥ क० भर ० ति० पद्‌ १८३॥ 
१९५ इ्िन्दू की हृदि छांड़ि के, तजी तुरक की राद। 
सुन्दर सहजो चीरिहया एके राम अछाह। सतत सुघासार, सड १, पु० ५६७ | 
२०, सझुरनर मुनिजन मौलिया ए सब चेले ( उरछे 2 ) तीर । 
भलह राम का थम नहीं तह घर किया क्यीर ॥ 
संस कबीर की साखी, वेकटेथर प्रेस, सं० १९७७, पृ० ६४ । 


सनन्‍त-साहित्य के दोन इस्लामी शब्द १६१ 


है, मुसलमान एक खुदा की रट लगाता है पर कबीर का स्वामी इन सबसे ऊपर है और जोगी, 

हिन्दू या मुसलमान तक ही सीमित न रहकर घट-घट में समाया हुआ है ।९१ परवर्ती सन्त- 
साहित्य में तो मुसलमानों द्वारा स्वीकृत अल्लाह को स्पष्ट शब्दों में 'काली सुन्द्री' अर्थात्‌ माया 
का ही प्रद्मक्ष विग्रह बताया गया है। बीजक पर टीका रूप लिखी गई 'ंचग्रन्थी' में कहा 
गया है कि-- 


कबीर काली सुन्द्री वेठी भह्लह होय । पीर पेगम्बर औलिया झुजरा करें सब कोय 

कबीर काली सुन्द्री बेठी होय अल्लाहि । पढ़े कातिया गेब की हाजिर को कहै नाहिं 0 
कबीर काली सुन्द्री कल्मा किए कलाम । पीर पेगंबर ओऔलिया पढ़े सो करे सलाम ॥ 
कबीर, काली झुन्दरी भई सो अल्लह मीयां । पीर पेगंबर सुन सिया दगा सबन को दीया ॥२२ 


इस प्रकार स्पष्ट है कि सन्‍्तों ने मुसलमानों के भल्छाह को उसी तरह सुसलमानो बर्थ 
में नहीं स्वीकार किया है जिस प्रकार हिन्दुओं के अवतारी राम को। उनके निकट भल्लाह 
उनके त्रिगुणातीत, भावाभाव विनिमुक्त, दोताद्दत विलक्षण, परम-प्रेम स्वरुपी ब्रह्म की एक 
संज्ञा भर है और वे जिस निभुण राम को भजने का उपदेश देते हैं, उससे एकदम अभिन्न हैं । 
एकेश्वखाद और अल्लाह को चर्चाओं को ऊपर-ऊपर से देखकर संतों को इस्लाम-प्रसावित मानने 
वाले भी इस अंतर को स्वीकार करने के लिये विवश हैं । 

सतों का अलह--सर्न्ता का अत्छाह वह है जिसने सृष्टि (अमति)९३ को उत्पन्न किया 
है भौर खुदा वह है जो दसों द्रवाजों को खोल देता है। चूंकि अल्छाह और राम एक ही 
परमतत्त्व की विभिन्न संज्ञाएँ हैं और सन्‍्तों के राम अछूख, अगम और भकल हैं. अतः अल्लाह भी 
अलूख, अगस तथा अकल हैं। आसनद, प्रेम, दया, माया, करुणा, छुपा, क्षमा आदि उदात्ततम 








२१, जोगी गोरख--गोरख करे, हिन्दू रामनांस उच्चरे । 
मुसलमान कहे एक खुदाई कबीर को स्वामी घटि घटि रह्यो समाइ ॥ 
डा० द्विवेदी कृत कबीर, १९५७ ई०, प्ृ० १० से डद्घत 
हिन्दू मूआ रास कहि, मुसलमान खुदाई 
कहे कबीर सो जीवता जो दुह के निकटि न जाइ ॥ 
-क० आअ०, तिवारी, ४० २१०, साख्ी, ५ । 
२२, दे० पंचग्रन्थी, छु० ३०७। 
२३, उम्ति ( अरबी उम्मात )नमाताएँ, जन्म देने वालो, सृष्टि । 


५६५ विश्यमारती पत्रिका 


वृत्तियोँ का अधिष्ठान द्वोने के साथ द्वी राम या अल्लाह उपनिषदों के निगुण ब्रह्म के दर तरद्द से 
समशीछ भी है। नि्गुण ब्रह्म कैसा है इसे स्पष्ट करते हुए मुण्ठक की थुति है कि बह णो भदहेदय 
( देखने में न जाने बाछा, भलक्ष्य, अछख या अलद्द ), भग्राह्म, गोनादि से रहित, रग भौर 
भांक्ृति से भतीत, भाँख कान आदि इन्द्रियों से रहित तथा द्वाथ पेंर भादि भँगों से भी हीन 
है, जो नित्य है, सर्वव्यापी है, सर्वेगत है, अत्यन्त स॒क््म और भविनाशी है, उस समस्त 
योनियों के परम कारण को ज्ञानीनन हर जगह, ( कण-कण में ) देखते हैं ।९४ जिस 
प्रकार मकडी ( अपने जाले की ) सृष्टि करती है और फिर अपने में समेट छेती है, जिस प्रकार 
घथ्वी में अनन्त प्रकार की वनस्पतियाँ उत्नज्न होती हैं, जिस प्रकार जीवित मनुष्य से केश 
भौर रोएँ उत्पन्न द्वोते हैँ उसी प्रकार अविनाशी, परवह्य से यह विद्ध-सष्टि उत्तन द्ोती है ९५ 
स्तों के राम-अल्लाह मी ठीक ऐसे ही हँ। कबीर कद्ते हैं-- 


अलदह भलरूख निरजन देव, किह्ठि विधि करो तुम्दारी सेव । 
पिश्न सोई जाको विस्तार, सोई कस्न जिन कीयो ससार ॥ 
गोबयद ते ब्रह्म डहि गंहे, सोई राम जे जुगि जुमि रहे ॥ 
अलछह सोई जिनि उमति उपाई, दसदर खोले सोई खुदाई ॥ 
छख चौरासी रब पखरे, सोह फरीम जे एती क्‍रे॥ 


क० प्र ० दास, ४० १९९ पद, ३९७। 


कबीर के उक्त उद्धरण में 'अलह' शब्द का दो बार प्रयोग हुआ है--एक बार प्रथम पक्ति 
में और दूसरी बार चतुर्थ पक्ति में। इनमे पदली बार का 'अरूह! अल्लाह का आर्थ-्योतन 
फराने के लिये प्रयुक्त न दोकर अल्श्य के अथ में प्रयुक्तदै। उपनिषदों में, ब्रह्म को अछ्भ्यता 
का बहुश व्याख्यान किया गया टै। अछभ्य से अठम और गलूम से अल बनना ध्वनि- 
पखितेन की स्वाभाविक प्रक्रिया का परिणाम है और प्राइत तथा अपभ्रश भाषा एवं साहित्य 


२४ “यतदद्वेश्यमप्राह्ममगोनमवर्णनचक्ष॒ श्रोत तद्पाणि पादम्‌। नित्य विभु सर्वगत्त॑ 
सुसूक्ष्म तद॒व्यय अद्भुत योनि परिपस्यन्ति घीरा ॥ सुण्डक १, १५ ६ । 


२०५ “यथोणेनासि झजते गह्यते च यथा प्रथिव्यामोपधय सम्मयन्ति। यथा सतः 
पुष्पालेशलोमानि तथा क्षरात्सम्मवतीद विश्वम्‌ | वह्ढी १, १, ७ 


सनन्‍त-साहित्य के तीन इस्लामी शब्दं २६३ 


में अलभ्य२६ का अर्थ द्रोतित कराने के लिये अलह शब्द का प्रयोग होता रहा है २७ 
अल्भ्य का अर्थ ग्रोतित कराने के लिये सन्‍्तों ने भी अछह शब्द का बहुधा प्रयोग किया है--- 


१, हल्ला जेंहे जो मत छावे, भनत न जाइ परम सुख पावे । 

अस जो तहां प्रेम छो छावे, तो भलह लंहे लहिं चरन समावे ॥२८ --कबीर 
२. बोले सेख फरीद पिआरे अलह लगे । इह तनु होसी खाक निमाणी गोर धरे ।९९% 
३, दादू--हिंन्दू मारग कहे हमारा, तुरक कहे रह मेरी । 

कहां पंथ है. कहो भअलह का, तुम तौ ऐसी हेरी ।३० 
४, चन्द सूर सिजदा करें नाव अलह का लेइ । 

दादू जिमी असमान सब, उन पादवों सिर देह ॥३१ 
७५, अलह अलह कहत ही अलह लह्या सो जाय। 

रजब अजब हरफ्‌ है, हिरंदे हित चित छाय ॥३४२ 


भह्वाह के ध्वनि परिवर्तित रूप-अलह-में संतों ने यह नई और व्यंजक अर्थसम्पत्ति भर कर 
इस शब्द्‌की अथेसीमा को विस्तीण किया है और इस प्रकार मुसलमानों के खुदा तक ही 
सीमित न रहने देकर इसे अल्श्य के अथंद्योतन की सामथथ्य दे दी है। और चूँकि यह सब 
अनजाने में न द्ोकर सायास और जानबुक् कर हुआ है अतः सुसलूमानों की कत्पना से आगे 
बढ़कर संतों ने अत्छाह को राम की तरह जो पूर्ण परब्रह्मत दिथा है उसका स्पष्ट संकेत भी 
इस शब्द से मिलता है । 

उपनिषदों में ब्रह्म को “अलक्ष्य” सी कहा गया है और ध्वनिपरिवर्तन के नियमों के अनुसार 
“अलक्ष्य” का “अल्कख” “अलख” और फिर “अरूह” बन जाना संभव है। संतों के अनेक 
प्रयोगों में इस अर्थ की संगति पूरी तरह बेठ भी जातीहै। वबेंसे इस भर्थ के लिये उन्होंने 


२६, अल्स्य> भलम > असम >अलह । 
२७, जे गुनवँंता अलहना योरव लहहिं भुअंग । 
वेसा संद्रि छुआ बसहि घुतह रूअ अन॑ंग। कीतिल्ता, विद्यापति, 
२८, दे० कबीर ग्रन्थावी, तिवारी, पृ० १३४ चौतीसी रमेनी, स॑० ३४। 
२९, दे० संत सुधासार, खंड १, पृ० ४०७। 
३०, दादू, छए० २५९, साखी ४८। 
३१, वही, ४० १९७, साखी, ४६ । 
३४९, संत सुधासार, खंड १, प० ५२८, साखी ३८। 


२६४ विभ्वभारती पत्रिका 


मुख्यतः “अलइ” शब्द का प्रयोग क्या है ।३३ सौर, यह भवान्तर प्रमगहै। जो भ्रक्नत 
है वह यद कि संतों का अत्छाह मुसलमानों के अत्छाह से उतना ही मिन्‍न है जितना उनका 
राम हिन्दुओं के अवतारी राम से मिन टै। “अलद” इस भेद का स्पष्ट सकेतक है। 


२ मिस्‍्त 


भिर्त फारसी के “विहिदत” का ध्यनि-परिवर्तित रूपहै। फारसी में विहिशत का अर्थ 
है बह पविन स्थान जहाँ अल्छाद निवास करता टै---““विद्विइते एक नाम है शायद उसी पाकीज़ा 
गोशे का३४” और अल्छाइ, मुहम्मद तथा कुरान में ईमान छाने वाले को उसकी धर्मनिष्ठ 
ज़िद्गी के नायाव इनाम के रूप में मिछ जाया करता है, बेसे ही जैसे धर्मनिष्ठ हिन्दू.इस 
सबके बदछे अनन्त यौवन, अपार वेमव, कयनातीत सुख विछास वाके ख्॒र्ग को पाता है 
जहाँ मधु की नदियाँ वहती हैं, अपार र्प-छावण्य बाली अप्पराएँ मिलतीं हैं, कामधेलु, कत्परक्ष 
भौर खर्गंगगा जेसी मद्रार्ध देवी वस्तुओं से अतीन्द्रिय सुखलाम होता है। 

पीछे इमने छक्ष्य किया है. कि सन्‍्तों का सम्पूर्ण साहिय भौर उस साहित्य का भूलस्वर 
उनके परम्परा प्राप्त योगप्ररण सस्कारों और समसामयिक विपम परिस्थितियों के पारस्परिक 
घात-प्रतिघात से परिणमित हुआ था। उन्होंने बडी पीडा के साथ अनुभव किया था कि 
विषय तृष्णा, स्त्री, धन-सम्पत्ति, खुख-विछास नाशवान्‌ होकर भी अपने को अजर-अमर 
की तरह मानकर सासारिक भोग-विलास में लिप्त रहना, आत्म-प्रदर्शा, अहकार, भज्ञान, 
अन्धभ्रद्धा, धर्म के नाम पर खुली लूट-खसोट, क्थनी-करनी को अलष्य दूरो, छल, पाखण्ड, 
घूर्तता, ऊच-नीच, जाति-पाँति, द्धरत-भद्धत, मन्दिर-मस्जिदू, तीथ-अन, रोज़ा-नमाज, 
देवी-देवता भादि की मर्थेद्वीन कत्पना ने तत्कालीन जन-जीवन को, राजा से लेकर रक तक 


३३ झलख के प्रयोग के लिये दे०-- 
कबीर अन्यावठी, दास एू० १३, सा० १५, प० १७ सा० ४१, ए० ३५ सा० १ 
बही--तिवारी, पृ० १२७ रमेनी १४, प० १७४६ सा» ३७, प० १६७ सा० ८; 
पृ० १६८, सा० १३५ धू० २२३ सा० १६। 
रेदास जी की यानी, छ० ६, पद्‌ ९ । 
दादू/ पद्‌ स० ९, ५७ ५६५ ५८, १८७, २०१, २३०, २३२, २४३, ३११, 
३४६, ३७०, ३९१, ३९५, गादि-भादि । 

३४, उद्‌-हिन्दी शब्दकोश, मदाइ, १५५९ पुण ४४७५) 
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को, अस्त कर लिया था। संतों ने इस सबको देखा-भोगा था। जिस समाज ने उन्हें 
बहु मान दिया उसने इस सब को देखा-भोगा था। वे जानते थे-कि उक्त सारे बखेड़ों का 
मूलभूत कारण है नरक या “दोज़ख' का भय ओर स्वगेया बिहि्त पाने की अपार छालसा। 
हिन्दू हो या सुसलमान उसके जीवन को हर चेष्टा, हर व्यापार इसी एक लक्ष्य की भोर 
गतिशील रहता है। इसी के लिये वह राम या अल्लाह की परमकारुणिकता में विज्वास 
रखते हुए भी जीवबध करता है, ऊँच-नीच, छूत-अछत की दीवार खड़ी करता है और क्रमशः 
जीवन की सहजता से हटता जाता है। संत इसे खूब अच्छी तरह समझते थे। कबीर 
मे बढ़े ही सहज किन्तु उपहास भरे ढंग से कहा है--ससी छोग वेकुठ जाने की बात करते 
हैं। भई, मुझे तो नहीं मालूम कि वह बेकुठ है कहाँ १ जब तक स्वय॑ वहां न जाया जाय, 
कहने-सुनने मात्र से उस बेकुंठ का विश्वास केसे किया जाय १ पर यहाँ तो भजीब हाल है । 
एक योजन की दूरी का भी जिन्हें ज्ञान नहीं है या जो लोग ( जोजन ) दूरी के ज्ञान से निरे 
शुज््य हैं वे सी हर बात में बकुठ का बखान करते फिरते हैं। में साफ्‌ देख रहा हूँ कि मन 
में जब तक बेकुठ की आशा बनी रहती है. या बनी रहेगी तब तक राम या अल्लाह के चरणों 
में दृढ़ भक्ति असंसव है ३५ 

सन्‍्तों ने सिस्त, सिस्ति, सिसति, भिसतु भादि रूपों में इस शब्द का प्रयोग बहुत अधिक 
किया है, पर प्रायः सत्र वे या तो बिहिद्त को अस्वीकार करते हैं ओर जहाँ उसे स्वीकार करते 
हैं वहाँ उसकी प्राप्ति के भिन्न तरीके का निर्देश करते हैं। बिहिर्त अर्थ में उनके कुछ प्रयोग 
लिये जा सकते हँ-- 

१, दोजग तो हंस आंगिया, यहु डर नांहीं मुज्क। _ 

भिस्ति न मेरे चाहिए बाक्त पियारे तुज्क । कबीर३६ 
२, जब नहीं होते कुछ भो जाती, दोजग मिस्ति कौन उतपाती ॥ कबीर३७ 


३७, चलन-चलन सब लोग कहते है, ना जांनौ बेकुठ कहा है ॥ 

जोजन एक परिमिति नहि जाने, बातनि ही बेकुठ बखाने ॥ 

जब लगि मनि बेकुठ का आसा, तब लगि नहिं हरि चरन निवासा ॥ 

कहें स॒ते केसे पतिभइअे, . जबलूग तहां आप नहीं जइजे ॥ 

कहें कबीर यहु कहिआ काहि। साध संगति बेकु'ठहि आहि ॥ 

“ूएक० ० ति० घ्रृू० १८ पद्‌ २९ । 

३६, कबीर अन्धावली, तिवारी, पृ० १७७, साखी १६ 
३७, वही, ए० १२०, रमैनी ५। 
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३ ना में ममता मोह न महिया ये सब जाएं बिछाई। 

दोजख मिस्त दोड सम फरि जानो, दुहेँ ते तरकटै भाई रिंदास३८ 
४. कोई नाये तीराथ कोई हज जाइ। कोई करे पूजा कोइ सिर निवाइ ॥ 

कोई पढ़े वेद कोई कतेव । कोई ओढे नील कोई सुपेद ॥ 

फोई कहे तुझक फोई फहे हिन्दू । फोई वाछे मिसतु फोई सुरगिद्‌ ॥ 

कहु नानक जिनि हुकुम पछाना | प्रभु साहिब का तिनि भेद न जाना ॥३९ 

--गुरु भजन देव 

५ थे मेहर को मेहर न आवे, गछे पराएं छुटी चछावे। 

बपना बहुत द्विस के घाले, मिस्त छाड़ दोजग को चाले ॥४० 


प्रथम दो प्रयोगों में कबीर ने विद्वितत को स्पष्ट अस्वीकार किया टै तो रेंदास ने भी 
परमेश्वर को स्व नरक से ऊपर चताकर इसे|अस्वीकार किया है । शुरू भर्ज नदेव मिस्तु को परमेश्वर 
के हुकुम से बाहर कइ कर उसे अस्वीकार करते हँँ। बपना जी ठसे अस्वीकार तो नहीं करते 
पर यह जरूर मानते हैं कि जिन विधियों से हछाली करने वाले ऋर स्वर्ग जाना चाहते हैं उससे 
थे उलटे नरक की ओर ही जाते हँ। यही स्थिति दादू की भी है। उनके जितने भी प्रयोग 
मुझे मिल सके हैं उनमें प्राय सर्वत्र वे सिस्त फो विहिश्त के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैँ पर 
छोग जिन तरीकों से उसे पाना चाहते हैं उसके प्रति वे स्पष्त अनास्थाशीछ हैं। दो एक 
प्रयोग देसे जा सकते हैँ-- 
१ सो मोमिन मन में करि जाणि, सत्ति, सबूरी बेंसे भाणि। 
के साथ सवारे वाट, तिनकू युछे मिस्ति के पाठ ॥ 
सो मोमिन मोम द्लि दोइ, साई फो पद्धिचाने सोह ॥ 
जोर न करे हराम न खाई, सो मोमिन मिस्त में जाइ ॥४१ 
इन प्रयोगों से स्पष्ट है कि दादू विदिस्त जेसी किसी स्थिति में विश्वास फरते हैं जिसे पाने 
के लिये मोमिन को सम्रपूर्वक सत्य पर हृढ रहना, मोम दिल होना, साई को पहचानना) प्ौर- 
जुम से दूर रहना भौर दराम का न खाना आवश्यक है । किन्तु इस सबके बावजूद वे बिहिश्त 


३८. रैदास जी की वानी पृ० ४) पद्‌ ४ड। 

३९५ सत सुधासार, सण्ड १, घु० ३४७, पद्‌ ५। 
४० बद्दी, घु० छुड४ पद्‌ १०) 

४१ दादू, पू० २०६, सारी, ३०, ३१ ४ 
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को प्रमप्रिय परमेश्वर के संगसुख को अपेक्षा नीची कोटि को उपलब्धि मानते हैं और उसके 
एक क्षण के दर्शन के बदले में दौन-दुनियाँ को तो सदके करते हो हैं, तन-मन को क्षीण और 
दोजग-मिस्त को न्‍्योछावर भी कर देने के लिये तेयार मिलते हैं ।४२ वे मानते हैं कि अल्छाह 
के आशिकों को अपना ईमसन ही सबसे बढ़कर हे। उस परमप्रिय के प्रति अपने चिझ्वास 
( ईमान ) में दृढ़ रहने वाले अप्शिक दीन-दुनियाँ या विहिस्त-दोज़ख को लेकर क्या करेंगे १४३ 
कुए में पड़ें थे भोग-विल्लस और उस प्रियद्वरा दिया गया क्षत्र-सिहासन । भला जिन्हें राम 
का दिया हुआ जन्नत या बिहिइत भी अच्छा नहीं छगता वे लाल पलंग लेकर क्या करेंगे। 
आंग लगे इस सुख की सेज में । मुझे तो बस उस प्रिय को देखने ही दीजिए। बेकुठ 
मुक्ति और ख्वर्ग लेकर क्या करना है। मुझे त्तो चौदहों भुवन ( का राज्य ) भी पसन्द 
नहीं! जिस घर में ज्रिंय नहीं आया, उस घर के सजे-सजाए मण्डप मिट्टो में पढ़े । है भ्रिय, 
में तो तेरा बियोगी हूँ । यह अनन्त छोकों का अभय राज छेकर क्‍या कहाँगा। है भेरे 
साहिब, बस मेरी इतनी-सी सुन छो कि मुझे अपना दशन करने दो ।४८ पीछे कबीर ने बिहिश्त 
को अस्वीकार करते हुए ठीक यही बात कही थी कि हे प्रिय अयर तुम मिलो तो नरक को स्वीकार 
करने में भी सुझे डर नहीं है लेकिन अगर तुम अपनी जगह पर मुझे बिहिइ्त देना चाहते हो तो 
रहने दो, नहीं चाहिये तुम्हारे बिना सुझे यह विहिश्त । 


४२, दीन इुनी सदके करों टुक देषंण दे दीदार । 
तन मन भी छिन छिन करों, सिस्त दोजग सी वार ॥ दादू प्रृ० ६१, सा० ४०। 


४३, अल्ल : आशिकां ईमान, बहिस्त दोजख दीन दुनिया, चेकारे रहमान । 
मीर मीरी पीर पीरी, फरिश्त : फरमान, आब आतिश भरश कुर्मी, दीदनी दांवान ॥ 
+दादू घृ० ६८४ पद्‌ ४२२। , 


४४, ये खूहि पे सब भोग बिलासन, तेसहु वाको छत्र सिघासन। 

च्जै पलिंगा 33. 

जनहहु राम भिस्त नहि भाव, लाल पलिंगा क्या कीज । 

न ० 5 

भाहि लग इह्ि सेज सुखासन) में कों देखण दोजें ॥१॥ 

च्ै ५ कोज जे हि पे 

वकुठ मुकति सरग क्या कीज, सकल भवन नहिं भाव ॥ 

भठी पएँ सब मंडप छाजे, जे घरि कंत न आवबे ॥२॥ 

छोक अनन्त अभे क्या कीजे, में बिरही जन तेरा । 

दादू द्रसन देखण दीज, ये सुनि साहिब मेरा ॥३॥ 


हि वही प्ू० ६८३ पद्‌ ४२१। 
चेंकारे--क्या करे । ३--खूहि पए-..कएं में पढ़ें, भाहि लगे---आग छगे | ) 
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ख्तरगे को अपर कोटि की उपलब्धि मानने तथा उसे परमधाम ( मोक्ष ) और भक्ति के 
सामने अस्वीकार करने की यद्‌ उत्ति नई नहीं है। स्वर्ग को बहुमान देने वाले हिन्दू शास्त्रों 
और भक्ति सम्प्रदायों में स्वग को बहुधा नीचो कोटि को, अनित्य या नाशबान्‌ उपलब्धि माना 
गया है। गीता में भगवान्‌ श्रीएृष्ण ने बताया है कि वेदों के घाययों में भूले हुए और इसके 
अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं है इस तरद की बाते कहने वाले मूढ़ छोग बढ़ा चढ़ा कर कद्दा करते 
हैं कि “अनेक प्रकार” के कर्मों से ही जन्म-हप फठ मिलता है और भोग तथा ऐसय मिछता 
है। सगे के पीछे पढ़े हुए ये काम्यन्युद्धि वाछे भोग और ऐश्वर्य में हो ग्क रहते हैं भत 
कार्य-अकाय का निर्णय करने वाली उनकी व्यवसायात्मिफा घुद्धि कमी भी एक स्थान पर स्थिर 
( समाधिष्य ) नहीं रह पाती ४६ ख्र्ग सुख की अनित्यता के विपय में गीता में अन्यन 
श्रीकृष्ण ने बताया है. कि जो त्रेविय अर्थात्‌ कक, यज़ु और साम नामक तीनों वेदों के फर्म 
करने वाले, सोम पीने वाले तथा निष्पाप ध्यक्ति यज्ञ से मेरी पूजा करके स्वर्ग-प्राप्ति फी इच्छा 
फरते हैं, वे इन्द्र के पुण्य-लोक में पहुँच कर देवताओं के अनेक दिव्य भोग भोगते है, और 
उस विशाल स्वर्ग-छोक का उपभोग करके पुण्य का क्षय हो जाने पर फिर जन्म लेकर खृत्यु 
छोक में आते हूँ। इस प्रकार तन्रयोधर्म का पालन फरने वाले और काम्य उपभोग की इच्छा 
करने वाले छोगों को आवागमन प्राप्त होता है।४७ हे भर्जुन, ब्रह्ठोक तक ( स्वर्गादि ) 
जितने लोक हैं वे समो 'पुनरावर्तिनि! हैँ. भर्थात्‌ उन्हें प्राप्त करके फिर भूछोक में छोट भाना 
पडता है, छेकिन जो मेरे छोक को प्राप्त करता है उसको फिर जन्म नहीं लेगा पडता ।४८ 


४५ थाभिमा पुष्पिता बाच प्रवदन्त्यविपश्चित । वेद्वादरता ,पार्थ नान्यदस्तीति 
वादिन ॥ कामात्मान स्वर्गपरा जन्मक्म फलप्रदाम्‌। क्रियाविशेषयहुलां भोगैज्वर्य गति प्रति ॥ 
भोगेज्वर्यप्रसक्तानां तया पहतचेतसाम्‌। व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौन विधीयते। 

गीता २, ४९, 'ड४। 
४६ विद्या मां सोपमापूतपाया यज्ञ रिप्ट्वा खर्गति प्रार्थथ ते । 
ले पुण्यमासाद सुरेन्द्र छोकमइनन्ति दिव्यान्द््‌विदेवभोगान्‌ । 
ते त भुक्ला ख्वगेलोफ विशाल क्षीणे पुण्ये मरत्यछोक विभन्ति । 
एव न्रयोधर्ममनुप्रपना गतागत कामकामा छमन्ते ॥--चह्ी ५, २०, २१। और भी 
दे० ६, ४१ एवं ७. २%३॥ 
४७ आज्रह्मामुवनाल्‍लोका पुनरावतिनोध्जुन। मासुपेत्यतु कौन्तेय पुनर्जान्म न विययते । 
चही 4, १६। 
४८ ईंशजास्य ६-१९ तथा कठ २, ५ सें भी इसी तरह की बात कही गई है। 


सन्त साहित्य के तीन इस्लामी शब्द २६९, 


. बैदिक कर्मकाण्ड की अ्रतिक्रिया स्वरूप उत्थित होने वाले आरचीन उपनिषदों में भी इसी 
अकार की बातें कही गई हैं। गीता के उक्त निर्देश उन्हीं उपनिषदों का ही व्याख्यान करते 
हैं। झुण्डकोपनिषद्‌ की श्रुति है-- 

इछ्ापूर्त मन्यमाना वरिष्ट॑ नान्यच्छ यो वेद्यन्ते प्रमूढाः । 
नाकस्य पृष्ठे ते सुक्ृतेब्अनुभूत्वेमे लोक॑ हीनतर॑ वा विशन्ति४९ 0 १, ९, १० 

अर्थात्‌ इष्प० और पूर्त ( जेसे सकाम ) कर्मो' को ही श्रेष्ठ मानने वाले अत्यन्त मूखे 
छोय उससे मिन्न वास्तविक श्रेय को नहीं जानते । वे पुण्य कर्मो' के फठखरूप खबर्ग के ऊँचे 
स्थान में ( जाकर श्रेष्ठकर्मों' के फलस्वरूप ग्राप्त होने वाले ) वहाँ के भोगों का अनुसव करके 
इस मनुष्यलोक में अथवा इससे भी अत्यन्त हीन योनियों में प्रवेश करते हैं । 

उक्त विवरणों में स्वर्ग को स्पष्टतः अवर कोटि की उपलब्धि बताया गयाहै। उसकी 
अपेक्षा मोक्ष को अधिक महत्त्वपूर्ण तथा नित्य उपलब्धि बताने का श्रयास भी उक्त ग्रन्थों में 
बराबर हुआ है। पर आगे चलकर भक्ति के सामने मोक्ष को भी नीची कोटि की उपलब्धि 
मान लिया गया है। रामचरित मानस में ऐसी अनेकशः उक्तियाँ पंदे-पंदे मिलती हैं जिनमें 
कहा गया है कि “धरम न अरथ न काम रुचि पद्‌ न चहहुँ निरवान! तथा '“जेहि जोनि जनमरउं 
कर्मबस तहं रामपद्‌ अनुरागऊ्ऊं ! संतों के साहित्य का मूल स्वर॒ भी ठीक ऐसा ही है और 
इसीलिये हिन्दू-मुसलमानों के स्वर्ग या बिहिश्त को वे कोई महत्त्व नहीं देते और भिस्‍्त को 
सदेव सोक्ष के अर्थ में प्रयुक्त करते हैं। उनका मिस्त किसी पाकीज़ा गोशे का नाम नहीं । 
उन्होंने जिस अकार राम-रहीस, केशव-करीम, भव्लाह-खुदा, विष्णु-गोविन्द, रब-महादेव आदि 
संज्ञाओं का प्रयोग करके सी इनका अर त्रिगुणातीत, दृताह्रेत विलक्षण, भगम्य अलक्ष्य, 
निर्लेप, निरंजन और निर्गुण बह्य ही समम्का-समम्माया है. उसी प्रकार सिस्त का अर्थ सी उनके 
निकट टिन्दुओं का स्वगे और मुसलमानों का बिहिश्त न होकर केचल्य, परमपद्‌, 'शज््य निरंजन 
ठांव' ही है। स्पष्ट है कि यह अर्थ इस्छामी परम्परा की भपेक्षा सारतीय विचार परम्परा 
के अधिक भजुकू है' और निश्चयतः उसी को लोकभाषा के साध्यम से व्यक्त करता है। 





४९, इड--यज्ञ यागादि श्रौतकमे---एकामिकर्महवन॑ ज्रेतायां यत्चाहयते । 
अन्तवेयां च यहाव॑ इष्ट! तद्मिधीयते ॥ 


€ मँद्रि 
७०, ॥॒ पूर्ते--बापी, कूप, तडाग त्तथा मंदिर आदि बनवाना, भज्नदान एवं बागबसगीचे 
लगाना पूर्त कहलाता है--- 


वापीकूपतडायादि देवतायतनानि च। अन्न ग्दानसारामाः पूर्तमर्थ्याः प्रचक्षते ॥ 
उक्त इलोक, भाण्टेक्टत, संस्कृत इंगलिश डिक्शनरी, १९०७, चाल्यूस १, प्रू० ३९० 


से उद्धृत हैं। 


३७० विश्वमारतों पत्रिका 


लेकिन जैसा इमने पीछे देखा है कि सन्‍्तों का परमप्राप्तव्य नतो छरग्द्वीहेन मोक्ष दी। 
दे तो उस परम प्रिय का सान्निध्य चाहते हैं। उसको देखने का अवसर मिल जाय, दुएू 


फो बस इतना ही चाहिये। उन्हें वैकुण्ठ, मोक्ष और ख्र्ग से क्या प्रयोजद। अपने एड 
द॒द में वे कहते हँ-- 


बेकुड मुकति सरग क्या कीजे, सफल भयन नहि भाव! 
भठी पर्ये सप मडप छाजे, जे घरि क्तन आये॥ 
छोक अनत अमे क्या कीजे, में प्रिरद्टी जन तेरा। 
दाद दरसन देखण दीजे, ये सुनि साहिब मेरा ॥५१ दादू, ए० ६८३ पद्‌ ४२१ 


कबीर भी कुछ ऐसी द्वी बात करते हैँ । वे पूछते हैं--हे राम, ठुम मुझे तार कर कहाँ 
ले जाओगे ? तुम पा करके जो वैकुण्ड मुझे दोगे, बताओ तो भछा, पह कहाँ और कैसा टै 
मुझे मुक्ति की बात बताने का यद्दी मतलब तो है कि तुम मुझे अपने से दूर रखना चाहते दो ? 
मुझे क्यों भुलावा देते हो मेरे प्रिय | तुम तो सभी में एकमेक होकर रमे हुए हो। नारना 
और तिरना तो तमी तक क्द्ठा जाता है जबतक असलियत फा ज्ञान न हो। में तो समी में 
तुम्हें एकमेक देखता हूँ। मेरा मन स्थिर हो गया है ५२ मेरे लिये स्वर्ग देने का कष्ट तुम 
मत करो । में तुम्हें चाइता हूँ, सो तुम मुझे मिल गये हो । मेरा भिस्त यही है । 

सन्‍्तों की यह उत्ति मिस्त को सह्दी ढग से समझने का एक नया संकेत देती है। सत 
साहित्य का अध्येता इस बात को अच्छी तरदद जानता है कि यदि उनका अमिप्रेत अथथ निकछ 
सके तो “अगम? को “बेगम” बना देना, करम ( करदह ) में “फ्रियापरायण” साधक का 
अर्थ भर देना५३, चिन्तामण से चेतावनी का भी अर्थ निकालने के लिये उसे “व्यतावणों! 


५) पूरे पद तथा उसकी व्याख्या के लिये दे० पीछे । 

७२. राम मोहि तारि कहां छे जइह्दी । 
सो बैकु 5 कहां धों कैसा करि पसाउ मोंढि दे हो ॥ 
जउ तुम मोकों दूरिफरत दो, तो मोंहि मुझ॒ति बतावहु। 
एकमेक रमि रहो ,समनिममें तो काहे भरमभावहु ॥ 
तारन तरजु तबे छगि कहिए, जब छयि तत्त न जाना । 
एक राम देखा सबद्दिन में कहे कवीर मन माना ॥ कु० अ० ति० पद्‌ ५४ 

५२३ सबद्ध प्रसग की साधारता तथा 'अगम की विस्तृत व्यस्या के लिये दे० ह्विन्दी 

साहित्य कोश, भाग १, सरकर० २, एृ० ९८३ पर मेरी टिप्पणो--'अगम! । 


सन्त साहित्य के तीन इस्लामी शब्द “२७१ 


रूप दे देना उनके लिये प्रकृत है । अन्य संतों की अपेक्षा कबीर में यह दत्ति काफ़ी मुखर है। 
भिस्त सम्बन्धी कबीर के प्रयोगों को ध्यान से देखने पर लगता है कि.वे उस से “असीश” 
का अथे भी निकालना चाह सकते हैं । 
हम पीछे देख भाए हैं. कि भिस्त मूलतः फारसी के बिहिश्त का ध्वनिपरिवर्तित रूप है। 
इससे थोड़ा ध्वनिसाम्य रखने वाला संस्कृत का एक शब्द है “अभीष्ट” जिसका अथे है वांछित, 
. चाहा हुआ, अभिप्रेत। “अभीड” का “सीश” और फिर “पिस्त” बन जाना ध्वनिपरिवर्तेन 
के नियमों के अनुकूल न भी पंड़े ती भी सन्‍्तों ( विशेषतः कबीर ) को कोई खास अड़चन 
मइसूस नहीं हो सकती । प्रयोगों से छूगता है कि कहीं कहीं भिस्तर को इच्च्छित या भमिप्रेत 
के अर्थ में और कहीं-कहीं सखवगे तथा अमिप्रेत दोनों के अथ में प्रयुक्त किया गया है। कबीर 
का एक पद है-- 


तहां सो गरीब की को गुद्रावं। सजलिसि दूरी महल को पावे ॥ 
सत्तरि सहस सलार हैं जाके । सवालाख पेगंबर ताके ॥ 

सेख जु कहिअहिं कोटि अठासी । छप्पन कोटि जाके खेल खासी ॥ 
तैतीस करोड़ी है खेल खांनां। चोरासी-छाख फिरें दिवाना ॥ 

बाबा आदस पे नजरि दिलाई । उनसी सभिस्ति घनेरी पाई ॥ 

तुम दाते हम सदा सिखारी | देह जवाब होइ बजगारी ॥ 

दासु कबीर तेरी पनह समानां। भिस्ति नजीकि राखिरहिसांनां ॥५४ 


उक्तपद्‌ में भिस्ति का दो बार प्रयोग हुआ है। प्रथम प्रयोग में भिस्ति के साथ लगा 
्र गि? है ््ै र्‌ ्‌ 
हुआ “घनरी” विशेषण इसे अभीछ्ट ही अधिक प्रमाणित करता है, वेसे खवग वाला अर्थ भी 
वेठ जाता है। संतों में मिस्त का श्रयोग प्रायः दोजग या दोजक के साथ किया है। पर 
यहाँ यह अकेले श्रयुक्त है। बेसे यह अकेले प्रयुक्त होने वाली बात कोई खास महत्त्व नहीं 
रखती. क्योंकि, एक अन्य पद्‌"७ में सिस्त अकेले प्रयुक्त है और मुख्यतः स्व का भर्थ देता है, 
च्डै ८ च् 
वेसे अमीष्ट अर्थ भी बेठाया जा सकता है। जहाँ तक सिस्त के अभीछ्ठ जेंसे अर्थ का सवाल 
है कबीर के दो एक अन्य प्रयोगों. को लिया जा सकता है। अपने एक पद में वे कहते हैं--- 


७४, दे० करहा पर मेरी टिप्पणी, हिन्दी साहिह्यकोश, भाग १, संस्क० २, प्ृ० २१५ 
णएुण. क० ग्र० ति० पु० २७, पद्‌ ४२। 


२७३' विश्वमारती पत्रिका 


सुल्छा कदहु निभाड सुदाई। इद्ि विधि जीव का भरम न जाई॥ 
बुक्नड़ी मारे बकरी मारो दक्‍क दृफ्क करि बौछे । 
सब जीव सांई के प्यारे उबरहुगे किस बोले ॥५६ 


दिल नापाक पाकनहदि चीन्द्रां, तिस का मरम न जाना। 
फहे फ्बीर मिसति छिटकाई दोजग ही मन मानों ॥५७ 


सर्थात्‌ मुला, तुम्हीं खुदाई न्याय की वात बताओ। तुम छेसे के अनुसार तो सभी जीवों 
को एक मानते हो पर ( व्यपद्दर में ) मुर्गों भो मारते हो और वकरी भी और अपने इस फर्म 
को उचित सिद्ध करने के लिये दक्ऊ-हफ्क ( उचित ) भी बोलते हो। भछा बतामो तो 
जब सभी जब उस सांई फो प्यारे हैं फिर तुम्दारा उद्धार केसे होगा? सच तो यह है कि 
तुम्दारा हृदय अश्ुद्ध है अत उस निर्मझ, निरजन पाक परवरदिगार फो न तू पहचान द्वी 
सका है न उसका मर्म ही समक सफाहै। अपने अमीश को तुमने ( अनेऊ दिशाओं में ) 
छिटका दिया है भौर दोजग ( अपरलोक५८ की प्राप्ति ) में ह मानसिझ तोप खोज रहे दो, 
इसी प्रकार पद्‌ सस्या १८४ में “रोजा कर नियाज गुजारे क्लमें मिस्ति न होई”५९, का यह 
अर्थ अधिक सगत है कि “कछमा, रोज़ा और नमाज़से अमीष्ठ सिद्धि अस्रमव है।” वैसे स्वर्ग 


७५६ वही, प्रृ० १०४५ पद्‌ १७८। ख्र्ग के अर्थ में प्रयुक्त मिस्त के लिये दे० बही 
छू० १२०, रमैनी ५ तथा ५० १७७, साखी १६। 

७५५ वही ए० १०६-७) पद्‌ १८३॥ 

७८ दे० आगे, 'दोजग!। 

७९५ क० ग्र० ति० पृ० १०७, पद्‌ १८४-- 

मीयां तुम्द सों बोत्यां बनि भदिं आवै। हम मसकीन खुदाई बन्दे तुम्ह राजस मनि भाव ॥ 
अल्छद्ट अवलि दीन का साहिव जोर नहीं फुरमाया । मुरसिद पीर तुम्दारे है फो कह्दो कह्ांति गाया 
रोजाऊरे निवाज गुजार क्‍्लमें मिस्ति न दोई। सत्तरिकाबे घटद्दी मोतरि जे करि जाने फोई। 
खसम पिछानि तरस फ़रि जिय में माूमनी करिं. फीकी । आया जांनि और को जानें तब होइ 

मिस्तिसरीकी 

भाटी एक भेख घरि नॉर्ना तामें ब्रह्म समानां। कहे क्‍्वीर मिस्ति छोड़ि करि दोजग ही मन माना ॥ 


सन्त साहित्य के तीन इस्लामी शब्द २७३ 


बाला अर्थ भी बेठ सकता है पर इस शर्त के साथ कि उसे पाने का जो तरीका मिर्या जी अपनाते 
हैं वह संतों को स्वीकार्य नहीं हैं ।६० 

जेसा हमने देखाहे भिस्त का बिहिइत अथ भी संता के मन में था पर उन्हीं 
प्रसंगों में जब वे मुसलमानों की करनी का प्रत्याख्यान कर रहे हों या बिहिश्त को 
अस्वीकार कर रहे हों। संत जहाँ दक्त प्रसंगों के अतिरिक्त अपनी निजी बात कर रहे 
हों वहाँ मिस्त का ख्वर्ग के अर्थ में उन्होंने कोई प्रयोग नहीं किया है। सन्त ब्रह्मसान्निध्य 
को स्वगंया बिहिज्त से ऊपर की स्थिति और अभीश्तम उपलब्धि मानते हैं इस लिये 
उनके निजी प्रसंगों में वाच्याथे के स्तर पर मिप्त अभीष्ठ का अथेन भी दे तो भी वह 
विहिज्त के इस्लामी अर्थ में कहीं प्रयुक्त नहीं हुआ है। संतों का भिस्‍्त उनका बहा- 
सान्निध्य ही है । 

३, दोजग 

दोजग या दोजक मूलत फारसी के “दोज़ख” शब्द्‌ का ध्वनिपरिवर्तित रूप है। मुसलमानी 
धर्म के अनुसार दोज़खू सात विभागों वाले नरक का नाम है। संतों ने इस शब्द का प्रयोग 
मुख्य रूप से नरक के अथ में ही किया है) पर उनकी नरक सम्बन्धी धारणा ठीक वेसी ही 
नहीं है जेसी हिन्दू या इस्छाम घमो में स्वीकृत-है । संतों के मत से काम, क्रोध, अहंकार, 
विषयतृष्णा, हिंसा भादि अशिव वृत्तियाँ ही नरक या दोजग हैं। दादू का कहना है-- 


६०, इस तरह के दो एक अन्य, प्रयोग भी देखे जा सकते हैं--- 
(क) ऐसा रे मति ज्ञान बिचार एकहि को दूजा करि सारे ॥ 
वेमिदरा को मिहर न॑ आवे, स्वाद न छाडे कोई । 
अलह राम बषना यों बोल्या भिस्त कहां थे होई । 
(ख) तन में राम और कित जाय । घर बेठल भेंटल रघुराय ॥ . 
जोगि जती बहु भेष बनावे। आपन मलनुवां नहिं समुम्कावे । 
आसातृस्ना करे न थीर | दुबिधा-सातल फिरल सरीर ॥ 
छाक पुजावहि घर घर धाय | दोजख कारन भिस्त गंवाय ॥ संत सुधासार, खण्ड २, 


४० १९२, प॒द्‌ ४, गुलाल साहब । 
६१, दे० कबीर अन्धावछी, डा० तिवारी, ४० ४५, पद्‌ ७६, पृ० १२०, रमैनी ५, 


४० १७७, साखी १६ । 
दे० दादू; ए० ६१, साखी ४०, ए० २५१, साखी ४, ४० २०० साखी २५, 


छ० ६४८, पद्‌ ४२२ | 
द्वे० आण रुगली, छ० ७) पृ० ३२, पद्‌ १८, पृ० ४०, पद्‌ ५२। 


श्फ्ड विश्यमारती पत्रिका 


दादू यहु तो दोजग देखिए, फाम, क्ोघ भहदकार । 
राति दिवस जरियों करे आपा अगनि निकार ॥ 
विपे इछाइछ खाइ करि, सब जग मरि मरिं जाइ। 
दादू मुद्दा नाव छे, रिदे राखि स्यो छाइ ॥३९ 


दादू के शिप्य सत बपना जी ने जिद्ठा के स्वाद के लिये की जाने वाली चेरहमी और 
जीव हत्या फो नरक में ले जाने वाठा कर्म कहां है६३ तो सत गुछाल साहब मे जआाशात्तृष्णा, 
और छठ फपट पर आधूत सम्मान-क्रामना को घत्मत दोजख माना है (६४ 

बिहिश्त फी तरइ द्वो५५ दोजस सम्बन्धी यह धारणा भो प्राचीन भारतीय शास्सों के 
शतप्रतिशत अनुकूल है। गीता में मगयान्‌ श्रीकृष्ण ने काम, सोघ और छोम को एपष्ट शर्ब्दों 
में नरक का द्वार बताया है जो भात्मनाश के प्रवकतम विकार हैं। उन्होंने कद्दा है कि इन तीन 
तमोद्वारों से दूटकर मनुष्य चही भाचरण करने छगता है. जिससे उसफरा फत्याण हो, और इस 
प्रकार वह उत्तम यति पा जाता है ।६६ गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन ने छुछनांश से अधर्म 
की, अधर्म से कुछ-स्त्रियाँ के बिगडने की, छुलरित्रियों के बियड़ने से वर्ण सकरता की 


६२ दादू पू० २३० साखी ६३, ६४। 
६३ फुरमाया रे फुरमाया रे माई, खाण मते ऐसी मन आई ॥ 
आपण मार आपण दही खाबे, पेगबर ने दोस छगावे॥ 
रोजा घरे निंवाज शुज्ञारी, सोम पड़या थे झुरगी मारी ॥ 
वेमेदर को मेहर न जावे, गले पराए छुरी चलावे ॥ 
वषना चहुत दिरिस के घाले, मिस्त छाडि दोजंग को चाले। संत सुधासार, सड १ 
चु० ५४४, पंद्‌ १०। 
६४, त्तन में राम और कित जाय। घर बेठठ भेंट रघुराय ॥ 
जोगीजती बहु भेप वनावे । आपने मनुषों नहि समुझावे ॥ 
आसातृस्ना करे न थीर। दुविधा-मावल फिरत सरीर ॥ 
लोक पुजबहि घर घर धाय। दोजख कारन मिस्त गवाय ॥ 
बह्ढी, सट २, पृ० १२२, पद्‌ ४। 
६०५, दे० पीछे । 
६६ निविध नरकस्येद द्वार माशनमात्मन । काम' क्रोचल्लथालोमस्तस्मादितत्वयत्यजेत्‌। 
एवविमुक्त कौन्तेय तमोद्वारैस्थिमिनेर । आाचरत्यात्मन' श्रेयस्ततो याति पराँ गतिम्र्‌ ॥ 
गीता १६, २०-२१॥ 
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सनन्‍्त-साहित्य के तोन इस्लामो शब्द ; २७७ 


और वर्ण संकरता से कुलनाश तथा पितरों के नरक में पड़ने की जो बात की है६७ उससें भी 
“काम” ही नरक का मूलभूत कारण सिद्ध होता है। 
संतों ने काम, क्रोध, छोस, मोह, मद, मान) ईर्ष्या आदि मनोविकारों और इनके द्वारा 
प्रेरित कमी को सदेव अख्ीकार किया है ओर इन्हें मनुष्य के दुःखों का कारण तथा इनके त्याग 
को दुःख-बन्ध से मुक्ति का उपाय बताया है। बिहिश्त या ख्वर्गाद लोकों को अस्वीकार 
करने को कारण भी यही है क्योंकि हिन्दू एवं इस्लाम धर्मो' में इनक्री कल्पना जिन रूपों में की 
गई है वह प्रत्यक्षतः इस छोक में अप्राप्यय भोग-विकास का पुजीकृत रूप ही है। गीता में 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने स्वर्ग को नीची कोटि की उपलब्धि बताते हुए जो कुछ कहा है उससे 
पष्ट है कि स्वगे ऐसय और भोग की जगह है ओर खर्ग के पीछ पढ़े हुए काम्य बुद्धि वाले 
छोग इन्हों भोग और ऐसवये में गुक रहते है अतः कार्य-अकाये का निर्णय करनेवरल्ली उनकी 
व्यवसायात्मिका बुद्धि कमी भी एक स्थान पर रिथिर नहीं हो पाती ।६८ स्पष्ट है कि संत इस 
तरह के छोक को नरक समझे' यह नितान्त प्रक्नत है। पीछे मिस्त की चर्चा कस्ते हुए इसने 
देखा है कि संतों ने बिहिइत को कहीं सी स्वीकार नहीं किया है। बहुत संभव है कि दोज़ख 
को दोजग बनाकर क्रबोर आदि संतों ने उससे दूसरी दुनियाँ, अपरछोक या स्वर का भ्र॒र्थ- 
संक्रेत देना चाहा हो। संतों के एतत्संबन्धी प्रयोगों में यदाक॒दा कुछ ऐसे श्वीण-से संकेत 
मिल जाते हैं जहाँ दोजग, नरक के अथ के साथ ही, नरक के अथ से नित्ान्त विपरीत पड़ने 
वाले “अपरलोक', दूसरी दुनियाँ, या 'स्वर्ग' जेसे अर्थ का वहन करता जान पड़ता है। ऐसा 
प्रायः उन अ्रयोगों में ही देखा जात है जडाँ दोजय के साथ ग्रयुक्त मिस्र विहिएत के साथ- 
साथ “अमीछ्” का सी अर्थसंकेत द्वेता है। कबीर के दो-एक पदों में सिसति के साथ ग्रयुक्त 
दोजग़ को एतद्थ देखा जा सकता है। एक पद है--- 
दिल नापाक पाक नहिं चीन्हा तिसका मरम न जाँनां 
कहे कबीर सिसति छिटकाई दौजग ही मन मांनोँ ॥६९% 

भर्थात्‌ तुम्हारा हृदय अशुद्ध है अतः उस निर्मल पाक परवरदिगार को न तू पहचान ही सका 
और न उसका रहस्य ही समझ सका है। अपने असीछ्ठ ( लक्ष ) को तुमने ( अनेक दिद्यार्ँई 


&७, गीता १, ४०-४४ । 

६८, शरिता ९, ४२-४४ ऐतत्संबन्धी विस्तुत विवरण के लिये दे० पीछे। 

६९% क० अं० ति०, छ० १०७, पद १८३१ पूरे पद तथा उसको व्याख्या के लिये दे० 

| पीछे । 
र्‌ 


२७६ ] विश्वभाय्तो पत्रिका 


में ) छिठका दिया है और दोजग (अपर छोग>खर्ग ) की प्राप्ति में ही मानसिक तोप पा 
रहे हो। इसी प्रकार दादू का एक पद है-- 
जग अंधा नेन न सूक्ते, जिन सिरजे ताहि न यूके ॥ 
पाहण की पूजा करे करिआतम घाता । निर्मल नैन न आवई, दोजग दिसि जाता ॥७० 
भर्थात्‌ ससार भन्‍्धा है। उसे भाँखों से कुछ दिखाई द्वी नहीं देता। नहीं तो भछा जिसने 
उसे बनाया है. वचद उसी को सम नहीं पाता। थद्द तो आत्मा की हत्या करके भोग एवं 
ऐेल्ल्य के प्रति आसक्त हुआ पत्थर पूजता है. और बदले में स्वयं जाता है। इस भोगासक्त 
स्वर्गंपरायण ससारी को वह मिमेल निरजन देव कमी दिखाई ही नहीं पड़ता ।७१ 
दोजस का स्वर्ग अर्थ पहली दृष्टि में विचित्र छय सझ्ता टै, शायद भग्माह् ही छगे। 
पर जैसा हमने अमी कद्दा है कि भोग-विछास फो अस्वीकार करने बाले सन्त भोगेदवर्य पाले 
खर्गे को अगर नरक कहना चाहें तो इसकी समायना हों सकती है और यह समावना सत्तों 
की विचारधारा के काफी अनुकूल भी पड़ेगी । 
सामान्य बोलचाल और साहित्य में७२ दोजख का प्रयोग फमी न भरने वाछे पेट के भर्थ 
में भी होता है। कट्टना कठिन है कि दोजख का यह भर्थ सर्तों के पहले विकसित हो गया 
था था नहीं पर जहाँ तक उपलब्ध प्रयोगों का सवाल है सतों के पूर्व का ऐसा कोई प्रयोग मुझे 
नहीं मिछा। हिन्दी के कोशग्रथों में मो दोज़ख का यह अर्थ दिया गया मद्दी मिल्ता। 
विज्ञास है. कि यह अथे सतों के हाथों ही आया है । 
सन्‍्तों ने हिन्दुऑँ-मुसलूमानों में प्रचलित हछाली तथा देवी भादि को दी जाने वाली 
पश्नुपलि का सदेव विरोध किया है और इसे धर्म की भाड में स्वादररत्ति का दूषित व्यापार 
बताया है । इस तरद्द की निनन्‍्दा या खण्डन के भ्रसगों में दोजग शब्द स्पष्तः पेट के अर्थ 
में प्रयुक्त हुआ है। उदाहरण के छिये कबीर एक पद्‌ में कहते हैं--- 
काहे मेरे बांम्दन हरि पर कहृहि। 
राम न बोले पाडे दोजक भरहि।॥ 


७०. दादू परु० पुणछ पद्‌ १९७०॥ 
७१ इस तरद के अन्य प्रयोगों के लिये दे० क० आ० ति० पद्‌ १८४, दादू छु० ४०५ 
साखी ४५ भादि। 
७२ घधीसू की स्त्री कातो बहुत दिन हुए, देहान्त हो गयाथा। माधव का व्याह 
पिछले सार हुआ था। जब से यद गौरत भाई थी, उसने इस खानदान में व्यवस्था की 
नींव डाली थी और इन दोनों चे-गेरतों का दोजख भज्ती थी।” कक्‍्फ्न-अ्रेमच-द्‌ । 


सन्त साहित्य के तीन इस्लामी शब्द, १७७ 


जिहि मुखबेदु गाइत्री उचर सो क्यू बॉम्हन बिसरू करें । 

जाके पाईं जगत समलागे सा पंडित जिउघात करे 0 

आपन ऊंचनीच घरि भोजनु धींन करम करि उदरु भरहि। 

ग्रहन अमावस रुचि रुचि सॉंयहि कर दीपक है कृप परहि ॥७३ 
भर्थात्‌ ओ भेरे ब्राह्मण, तू भगवान्‌ का नाम क्यों नहीं लेता। रास तो बोलता नहीं बस 
अपना दोज़खु ( कभी न मरने वाला, गंदगी का भागार, जीवों की कूब्रगाहरूप पेट ) ही 
भरता रहता है। जिस मुख से वेद्‌ और गायत्री का उच्चारण होता है उसे ब्राह्मण केसे भुला 
बैठता है। आहचर्य है कि सारी दुनिया जिसके पेर छूती है वह पण्डित जांव हत्या करता है, 
घृणित कर्म करके तथा ऊँच-नीच सबके घर भोजन करके अपना पेट भरता है, ग्रहण-अमावस्या 
को घर-घर माँगता फिरता है और ज्ञान का दीपक हाथ में लिये हुए होने पर भी सांसारिक 
मोहमाया के अंधकृप में गिरता है। बषना जी ने अपने निम्न पद में स्पष्ट कहा है कि खाने 
के लिये ही मुछा ने रोज़ा-नमाज़ क्रा ढकोसला खड़ा कर रखा है और ख्र्ग को छोड़कर पे 
( दोजय ) के रास्ते चल रहा है--- 

फुरमाया रे फुरमाया रे भाई, खाण सते ऐसी मन आई ॥ 

भापणि मार आपण ही खाबे, पेगम्बर ने दोस लगावे 0 

रोजा धरया निवाज गुजारी, सांस पब्यां थे मुरगीमारी 0 

बेमेहर को मेहर न आवे, गले पराये छुरी चलावे ॥ 

बषना बहुत हिरस के घले, भिस्त छोड़ दोजग को चाले ॥७४ 
जब संत गुलाल साहब कहते हैं कि “आसातृस्ना करे न थीर, दुविधा-मातल फिरत सरीर। 
लोक पुजावहिं घर घर घाय, दोजख कारन मिस्त गंवाय७०' तो दोजख से उनका तात्पर्य 
पेट से भी हो सकता है। कबीर जब मुक्का से खुदाई न्याय पूछते हैं तो वहाँ भी मुह के 
कुकड़ी-बकरी मारने का सविस्तर उल्लेख करके उसे 'दोजग ही मन माना' कहते हैं। 

इस श्रकार स्पष्ट है कि सन्‍्तों ने इस्लाम धर्म के पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग तो किया 

है पर इस्ठास धर्म एवं दर्शन की अपेक्षा वे सारतीय घर्म-दर्शन से ही परिचित और प्रभावित 
अधिक है” और इस प्रसाव को उन्होंने इस्लामी शब्दों में नए अर्थ भरकर अभिव्यक्त किया है । 


७३, क० ग्नं० ति० छु० ११४, १९६ । 
७४, संत सुधासार, खण्ड १, प्रृ० ५४४ पृद्‌ १०। 
७७५, चही, खण्ड २, पृ० १२२, पद्‌ ४। 


रु ही 
असमके धमंगुरु महापुरुष शंकरदेव 


[ एफ महान व्यक्तित् और बहुमुखी प्रतिमाको एक मलऊ ] 


चापचन्द्र महन्त 


मध्यकालीन धर्मगुद तथा सुधारकों में घकरदेव भी एक विशिष्ट छुधारक थे। १५घीं ६० शतीके 
उत्तरार्ध से १६वीं के मध्यभाग तक सौ साल उनका कार्यकराछ था। भसम के समतल क्षेत्र में 
भी ठस समय ब्राद्मण-फायस्थ भादि कुछीन छोगों की संख्या बहुत कम थी । स्थानीय जन- 
जातियों में भी एकता स्थापन का माध्यम हिन्दू धर्म ही था। इसलिए धर्म सुधार के साथ साथ 
सामाजिक ऐक्य स्थापन का दायित्व भी शकरंदेव फ्रों पालन करना पड़ा। इस दायित्व का 
पालन शकरंदेव ने इतनो सफठ्ता से किया कि आज भी असम के समाज भौोर साहित्य में उनकी 
भद्विवीय प्रतिष्ठा है। 
शकरदेव के सुधार-कार्यों में यह विशेषता थी कि--फछा के माध्यम से उन्होंने धर्म का 
प्रचार किया भौर धर्म के आदश पर कछा और समाज की रुचि को मार्जित मानवीय स्तर पर 
उठाया । ६० १५छीं शती से भाजतक पाँच सौ साछ के असम के समाज का ऐतिहासिक विश्लेषण 
साहित्य, सगीत प्रश्गति क्‍छाओं का दिगदर्शन, तथा साहित्य में निदित दार्शनिक विचारों फी 
व्याख्या के आधार पर ही उनकी कार्य व्यवस्था और सफलता का अथवा प्रतिमा और व्यक्तित्व का 
परिचय मिल सकता है। इस छेख में फेवछ उन विषयों की भोर दृष्टि भाकर्पण के लिए सामान्य 
प्रयास क्या गया है। 
बम --सच्चे साधक अथवा योग्य पान्न के लिए उनका धर्म दार्शनिक स्तर का द्ोते हुए 
भी साधारण जन के लिए बह कलापूर्ण तथा आचरण प्रधान जनधम है। भक्ति फो प्रमुख 
स्थान मिलने के साथ साथ व्यक्ति को योग्यता के अनुकूछ ज्ञान भौर फ्में को भी स्थान दिया 
गया है। हाकरदेव प्रस्थानन्रयी के भाप्यकार नहीं थे , उनका दाशनिक आधार भागवत 
पुराण है। भागवत की तत्त्व मीमासा में भी वेदान्त और साख्य का समावय हुआ है 
साधन-मार्ग में श्रवण-कीर्तन भक्ति को प्रमुख स्थान मिछा है । 


यद्यपि भकृति नवविध माघंवर 
श्रवण-कीतेन तार मध्ये श्रेष्ठतर ॥ 


अर्थात्‌ भगवान्‌ को भक्ति यद्यपि नौ प्रकार की मानी णाती है, तो भी उनमें श्ररण और कीर्तन 
सुगम होने के कारण सबसे श्रेष्ठ हैं । 


अंसमके घमंगुरु महापुरुष शंकरदेच २७९ 


आयम-पुराण यत वेदान्तर तात्पये 
जानि करा भ्रकतिक सार 
श्रवण-कीर्तन बिना भान पुण्ये नपाय जाना 
इटो घोर संसारर पार ॥ [ १६७३ वेदस्तुति 


समस्त आगम-पुराण और वेदान्त का तात्पये भक्ति में ही है। इसलिए भक्ति को ही सारवस्तु 
मानो । श्रवण-कीतेन को छोड़कर दूसरे पुण्यों के फछ में इस घोर संसार के पार पहुँचना 
संभव नहीं | 

चरम लक्ष्य भद्े तवाद के अनुकूछ तथा निर्गुण की उपासना है. ; किन्तु वहाँ तक पहुँचने के 
लिए पहले पहल सगुण अवत्तार की छीला का गुणगान करना है। शांंकरदेव के प्रमुख शिष्य 
माधवंदेव ने इसलिए 'नामघोषा” नामक अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में लिखा है--- 


परम दुर्बोध .भात्म-तत्त्व तार ज्ञान-भर्थ हरि यत 
लीला भवत्तार धरा तुमि कृपामय 

तांहान चरित्र सुधासिन्धु ताते क्रीड़ा करि दीनबन्धु 
चारिपुरुषार्थ तृणर सम करय ॥ ६४३ ॥ 


भर्थातू-भत्यन्त दुर्बोध आत्मतत््व को समझाने के लिए भगवान्‌ कृपापूवक लीलावतार के 
रूप में प्रगट होते हैं। भगवान्‌ के लीलारूप अम्गत के समुद्र में जो स्नानादि क्रीड़ा करते हैं--- 
भगवान्‌ की लीला में मस्त हो जाते हैं, उनके लिए चारों पुरुषार्थ तृणबत्‌ तुच्छ हो जाते हैं। 
अतः भगवान की लीला आत्मतत्त्व तथा मुक्ति का साधन है। श्रंवण कीतेन की विषयवस्तु 
यहो लीला है । 

लीलावाद्‌ भक्ति को जनसाधारण के स्तर में फेलाने का सहज साधन है। द्शमस्कन्ध 
भागवत के पूर्वाध में शंकरदेवजी ने इसके उदाहरण के रूप में लिखा है--- 


देखा किनो बिपरीत छीलछा माधवर 
यिटो ब्रह्म नुहिकन्त ज्ञानर गोचर 0 
यिटो अन्तर्यामी यज्ञ भोक्ता भगवन्त 
हेन हरि गोपशिक्षु रूगत भुंजन्त ॥ ४०१ ॥ 


सावा्े :-- देख लो भगवान्‌ की लीला केसीहै। जो ब्रह्म ज्ञान का भी विषय नहीं है, 


२८० विभ्वभारती पत्रिका 


यज्ञ में भी जिस भगवान्‌ के लिए हृवम किया जाता है; वही हरि ( भगवान्‌) गोपशिश्ञु के साथ 
भोजन फरते हैँ। इससे नर में द्वी मारायण का भाभास मिल जाता है। 
पूर्ण पुण्योत्तम कृष्ण की छीला सगुण उपासना के मार्ग में साधन होने पर भी 
न्याय पघैष्णव सप्रदायों को भाँति शकरदेव के संप्रदाय में राधा, सीता, रुक्मिणी, लक्ष्मी 
कसी फो स्थान नहीं मिला। भागवत पुराण में भी युगछ-उपासना का विधान नहीं। 
ब्रिगुणात्मिका प्रकृति के अतीत अनादि परमपुछ्य या मदह्यापुरुप की हो उपासना की व्यवस्था 
भागवत में दी गई है। इस प्रकार महापुरप की एकमात्र उपासना करने के कारण शकरदेव के 
संप्रदाय का नाम भी महापुष्मीया हुआ और शिष्य अपने गरु६ को मदापुए्म मानने छगे । शक्रदेव 
की परपरा में भाने के कारण माधवंदेव, दामोदरदेव, हरिंदेव प्रति परवर्ती गुहओं को भी 
मद्मापुरुष फद्दा गया है । 
शकरदेव के लिसे 'केलिगोपाल' नामक एक माटक में (इस नाटक की विपय-वस्तु रासलांला है) 
एकबार गान 'राधा' माम का उल्लेख है। इसको छोड़ दें तो शकरंदेव के विस्तृत साहिद्य में 
कहीं भी राधा माम का उल्लेस नहों है। भागवत पुराण, विष्णु पुराण प्रम्नति में भो राधा 
नहों थी , किन्तु छुछ वेष्णय सम्प्रदायों में राधा को बहुत ऊँचा स्थाम आप्त हुमा है । असम के 
निकट चैतन्य देन के संप्रदाय में तो राघामाय को सबसे श्रेष्ठ साधन मात्रा गया है., कितु शकरदेव 
पर किसी भ्रक़ार का सदजिया प्रमाव नहीं पड़ा। इस प्रकार छुछ बातों से अनुमान होता है 
कि भारतवर्ष के दूसरे वेण्यव आचाय॑ और सन्तों को अपेक्षा शकरदेव फा साधन-मार्ग भागवत- 
पुराण के अधिक अनुकूल है। 
साहित्य आदि कला --शकरंदेव सस्‍्कत के अच्छे विद्वात्‌ थे भौर बारह वर्षों के स्व 
भारत ध्रमण का भी उनका अच्छा भनुभव था । इसलिए समकालोन सामाजिक चेतना के भनुकूछ 
धार्मिक तथा सामाजिक सगठन भी क्या। सस्कृत में उन्होंने कम लिखा, उनके विस्तृत 
साहित्य का माध्यम जन भाषा ही रहो। शकरंदेव की जनमापा के दो रूप हैँ---एक तो सम- 
फाछीन कामझूप की साहित्यिक भाषा था प्राचीन असमिया है , दूसरा रुप है अ्रजावछी। 
ब्रज, अवधी, भोजपुरी प्रम्नति उत्तर भारत की बोलियों से शब्द्‌ चुन चुन कर स्थानीय भाषा में 
भर लिये गए हैं। इससे सारे वह भाषा उत्तर भारत के छोगों की सममक में आसानी से 
था जाती है। इस ब्रजावछी भाषा के दो उदाइरण यहाँ दिये जाते हैं. -- 
(फ) उद्धव व  सधुपुरी रह मुरारा 
काहे नाहेरि रहव भव जीवन 
बन भयो भवन हामारू ॥ 


असमके धर्मंगुरु महापुरुष शंकरदेच | २८१ 


याहे वियोग ,भआगि अंग तावय 
तिल रे रहए न पारि। 
सोहि ब्रजसूर  दूरगयों गोविन्द 
द्शिद्श दिवसे आन्धारि ॥ ( बरगीत ) 


भावा्घ :--हे मिन्र उद्धव | सुरारि (कृष्ण ) तो सथुरा में रहने छगे। अब हम किसको: 
देखकर जीवित रह सकती हैं, हमारे लिए तो घर भी ज॑गछकू बन[। जिसके विरह की आग 
हमें जला रही है, हम जिसके विरह में एक तिल भी रह नहीं सकतीं, वह ब्रज के सूर्य कृष्ण ही 
जब हमसे दूर हैँ, तो हमारे लिए सभी दिशाएँ दिन में भो अन्धकारपूर्ण हैं । 

(ख) विद्वासित्र बोल :---अये दशरथ | तुहु रामक चरित किछु जानये नाहि। योग 
बले हांमु सब जानो । भोहि रामचन्द्र परमईश्वर। हरिक अवतार । असुर राक्षसक मारि 
भूमिक भार उतारब । इहा जानि किछु चिन्ता नाहि करबि। सत्य राखि सत्वरे रामलक्ष्मणक 
हामार संगे पठाव । ( रामविजयनाटक से ) 

तत्त्वपूर्ण बातें तथा काव्य स्थानीय भाषा में छिखे गये; किन्तु गीत, नाटक, 
भट्टिमा प्रस्तति में त्रजावली का ही व्यवहार हुआ। हरिर्चन्द्र उपाख्यान, रुक्मिणी हरण प्रम्नति 
काव्य, रामायण का उत्तरकाण्ड भागवत पुराण के बहुत अंशों के चुने हुए अनुवाद, बरगीत 
[ शास्त्रीय गीत ] और कीर्तन उनकी प्रपुख रचनाएं हैं। रुक्मिणी-हरण, केलिगोपाल, 
पारिजातहरण, रामविजय, कालीयद्सन और पत्नी प्रसाद उनके नाटक हैं। कीतंन शंकरदेव 
का सबसे जनप्रिय ग्रंथ है। कीर्तन की रचना भागवत ग्रम्नति प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के आधार 
पर तथ्य तथा लीछा विषयक गेय पदों के रूप में की गई। 

शंकरंदेव के साधनों में सबसे प्रमुख स्थान साहित्य को ही मिलेगा--इसमें संदेह नहीं । 
आज सी असम में शंकरंदेव के साहित्य का जो प्रभाव है, उसके पास कोई साहित्यकार पहुँच 
नहीं सका । इस यान्त्रिक युग में सी शंकरंदेव से अधिक शायद्‌ असम के किसी साहित्यकार ने 
नहीं लिखा । मूद्धन्य विद्वानों से निरक्षर छोगां तक सभी पर शंकरदेव के साहित्य का गहरा 
प्रभाव है। निरक्षर लोग साक्षरों से सुनकर सी शंकरदेव का साहित्य कंठस्थ कर छेते हैं । 
सुबह नींद खुलने के समय से रात को नींद आने तक बीच बीच में अपने काम में व्यस्त रहते 
समय सी लोग शंकरंदेव के साहित्य का व्यवहार गेय पदों के रूप में करते हैं । घामिक साहित्य 
लोक गीतों के समान व्यापक और जनप्रिय बन गया। उत्तर भारत में ज्ञास्त्रीय गीतों के 
क्षेत्र में सुर, तुलसी, मीरा प्रश्नति का जो स्थान है, असम में शंकरंदेव और उनके शिष्य माधव 
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देव का भी शास्त्रीय गीतों में वद्दी स्थान है। शकरंदेव भौर माधयदेव के बरगीतों के समध में 
गवेपणा का क्षेत्र अव भी पड़ा हुआ है । 
शकरदेव के आदर्श पर माधयंठेव ने भी छ' नाटक लिसे । रामचरण ठाकुर, दैत्यादि ठाकुर, 
भवानीपुरीया गोपाल भाता प्रद्धति ने भी छुछ नाटक शकरंदेव के अनुकरण पर लिखे और नाटक 
लिखकर अमिनय करने की पर॒परा तब से आज तक चल रही है। वैष्णव भादशों का प्रचार 
करना और भगवान की लीला का अमिनय कर भक्ति भावना की उद्धि करना नाटकों का उद्देश्य 
रदा। बाद के लेखक ब्रजावली भाषा का व्यवद्वार नहीं कर सके । भाज भी गाँव के नामघरों में 
इन नाटकों का अमिनय वहुत जनप्रिय है। अमिनय कला के साथ ग्रीत, उत्य और वाय की 
भाँति, मूर्ति तथा चित्र-कछा का भी सम्बन्ध है। इस प्रकार धर्म के आश्रय पर शिल्प और 
कला का विकास साधन शकरदेव के समाज-सगठन की एक विशेषता है | 
समाज --असम के हिन्दू समाज का स्नायुऊेन्र नामघर है। वर्म गरुरओों के प्रचार केन्द्र 
तथा घासस्थान सत्रों के आदर्श पर नामघर गाँवके छोगों के बीच भी सामाजिक जीवन को 
सुव्यवस्यित रुप देता है। नामघर दरिमन्द्रि का एक विशेष सस्करण है। इसमें मूर्ति तथा पूजा 
की प्रधानता नहीं। पूजा के स्थान पर कीर्तन और शास्त्रपाठ [मागवत घर्म के प्रतिपादक ग्रंथों के 
असमिया पद्याज्ुवाद का पाठ | द्वोते हैं। सत्रों के नामघरों के अतिरिक्त गाँव के मामघरों में भी 
भागवत की स्थापना, कीर्तन, अमिनय प्रम्मति दोते हैं , किन्तु मूर्ति स्थापना और पूजा का 
निषेघ न होने पर भी बहुत से सर्जों में मू्तिपूजा की व्यवस्था नहीं । मूर्ति का स्थान नाम 
घरों में भागवत ने छे लिया है। भागवत का अर्थ यहाँ केवल भागवत पुराण नहीं, भागवत 
घर्मे प्रतिपादक अ्थ सभी “भागवत कहछाते हैं। विशेपक्र शकरंदेव के लिसे “कीर्तन! 
भौर माधवंदेव के लिसे “नामघोषा” की प्रतिष्ठा भागवत के स्थान में होती है। मूल सरछत 
भागवत की भी की्तेन या नामघोषा के समान प्रतिष्ठा नहींहै। शिख सम्प्रदाय में गुर 
अथ साहब को जो स्थान मिला वही स्थान महापुस्पीया सम्प्रदाय में भागवत्त फो मिछा। नानकजी 
भोर शकरदेव दोनों समसामयिक व्यक्ति थे। शकरंदेव फा जन्म नानक्जी से करीब बीस साल 
पूर्व दं० सन्‌ १४४५ में माना जाता है। 
पूजा सव छोग नहीं कर सकतें। इस लिए पूजा सार्वजनीन साधनमार्ग नहीं हो सकती , 
किन्तु श्रवण-कीर्तेन भक्ति के समी अधिकारी हैं। भगवान की छीछा का अभिनय सब जाति के 
छोग कर सकते हैं और नामघर में सब छोग एकन हो सकते हैं। नामघर के समाज में जाति- 
भेद का मद्दत्त नहीं । यही कारण है कि शकरंटेव की दिष्यपरपरा में अद्दिन्द्‌ जनजातियों के 
छोग भा सके । इन जातियों में गारो, भोट, नागा प्रमृति,पहौड़ी जनजातियों के छोग भी 
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हैं। मैदान में बसी हुईं जातियों में सिरि, कछारी और आहोम प्रमुख जातियाँ हैं। पहले 
आहोम राजा शंकरदेव के विरोधी थे-- 
किरात कछारी खाची गारो मिरि 
यवन कंक गोवाल 
असम सुलक धोवा ये तुरुक 
कुबाछ म्लेच्छ चंडाल ॥४ज्डी 
जानो पापी नर हरि भकतर 
संगत पवित्र हय | 
सकति लप्षिया संसार तरिया 
बेकुण्ठे सुखे चलय ॥४७०॥ ( भागवत, स्कन्ध २ से ) . 
अर्थात्‌ इन सभी जातियों के छोग तथा अन्यान्य पापी छोग भी हरि भक्तों के साथ रहकर पवित्र 
हो जाते हैं और भक्ति के द्वारा संसार के क्लेशों से मुक्त होकर वेकुठ5 को जा सकते हैं । 
फोच राजा नरनारायण भी विरोधी थे; किन्तु कम समय के भीतर नरनारायण 
शंकरदेव के पृष्ठपोषक बने ।  परवर्ती छुछ भाहोम राजा भी शंकरदेव की शिष्य 
परंपरा में आए थे। चाँदसाई' नामक एक मुसलमान सी शंकरदेव का शिष्य बना था। 
धर्म ऋण के क्षेत्र में जाति प्रथा का प्रभाव बहुत कम था। जो स्माते विधानों का पालन करते 
ये वे भी शंकरदेव के शिष्य बनते थे और जो पहले से ही स्माते विधानों के बंधन में नहीं थे वे 
भी महापुरुषीया बन सकते थे। शंकरदेव की पर॑परा के परवर्ती अनेक गुरुओं के समय में छा्खां 
जनजाति के लोग हिन्दू बनकर एक भारतीय समाज के भीतर भाये। यदि ऐसा न होता ता 
भाज का असस राज्य पूर्व पाकिस्तान का एक हिस्सा बनता। असम के करीब नब्बे प्रतिशत 
हिन्दू महापुरुषीया वेष्णव हैं। नामघर हिन्दू गाँव का परिचायक है । 
नामघर में सामूहिक प्रार्थना ( कीतेन ) के बाद फलाहार का प्रसाद मिलता है। इसमें 
भिगोया हुआ महीन चावल, मूँग, चने, नारियछ आदि का परिमाण अधिक रहता है। सद्य- 
भांस भक्षी जनजातियों के समाज में सात्त्विक वातावरण के लिए फलाहारों के प्रसाद की व्यवस्था 
बहुत फलप्रद्‌ हुईं। वेष्णव जातियों के खान-पान आचार-नीतियों में भी बहुत परिवर्तेन आये। 
शंकरदेव स्वयं ब्राह्मण नहीं थे। वे जाति के कायस्थ थे। शंकरदेव के प्रमुख शिष्य और 
उत्तराधिकारी माधवंदेव सी कायस्थ थे। उन दोनों से धर्म अहण कर अनेक ब्राह्मण तथा कायसथ 
जाति के छोग गुर बने । शांकरंदेव से धर्म ग्रहण कर ब्राह्मण दामोद्रंदेव और हरिदेव ने उसका 
अपार किया। दामोदरंदेव और माधवदेव की भाज्ञा से वंशीगोपालदेव नामक ब्राह्मण गुरु बने । 
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आउनीआटी, गडमूर, झुस्वावाद्दी प्रश्नति प्रसिद्ध सत्र इनकी परपरा में बने । शंकरदेव और 
माधमदेव को परपरा में भाये अन्यान्य महन्त या गुरुओं में प्रमुख पुस्योत्तम ठाकुर, चतुभुंज ठाकुर 
( ये दोनों शकरंदेव के नाती थे ) भगानीपुर के गोपाल्आता भौर पतद्ममाता जाति के फायस्थ 
थे। पुश्मोत्तम ठाकुर, चतुभुंज ठाकुर, चतुभुज ठादुर की पत्नी कनकलता और मयानीपुर के 
गोपाछ आता प्रत्येक ने छ ब्राह्मण और छ कायस्थों को गुद्द वनातर धर्म प्रसार के लिए स्थान 
स्थान पर भेजा। उनकी परपरा के लोग आज भी असम के कोने-कोने में भरसक अपना काम 
कर रहे हैं। ब्राह्मण शुरु की शिष्य परपरा मे ब्राह्मणों फा होना महापुरुषीया धर्म की एक 
विशेषता है 

सत्र और गाँव फे नामघर की परिचालना कार्यों में भौग लेने के लिए अनेक पद होते है। 
सभी जाति के छोग इन पदों के अधिकारी होते हैं। नामघरों में वास्तु सूति और चित्रकला के 
भी अच्छे नमूने मिलते है। राजनीति को छोड़कर समी प्रफार के सामाजिक जीवन का सप्र 
ग्रशित्षण केन्द्र वने थे। आजऊल पहले की भाँति सत्रों में सगठन की शक्ति नहीं रही, तो 
भी यह स्पष्ट जान पड़ता है किगाँवों के पुस्तकालय, दवाखाने, फ्लाकेद्र और साधारण 
शिक्षा का विद्यालय प्रश्नति सामाजिक जीवन की समी व्यवस्थाएँ सत्रों के हाथ में थों। सत्रों के 
आदर पर द्वी असम का समाज सुव्यवस्थित तथा विकसित हुआ। आज के पचायत प्राचीन 
सत्रों के स्तर तक भबतक नहीं पहुँचे । 

धर्मगुझ, कवि, नाट्यकार, अभिनेता, गायक और समाज सुधारक बनने की प्रतिभा का 
एक ही व्यक्ति में प्रदर्शन बहुत कम द्ोता है। भारत के इतिद्वास में भी शायद ऐसे व्यक्ति बहुत 
नही मिलेगे। असम के इतिद्वास में तो कोई व्यक्ति शकरदेव के समान नहीं निक्‍्छा। धर्म 
और साहिद्य के क्षेत्र में शकरदेव को बीच में रखकर युग विभाजन किया जाता है। भसमिया 
समाज का इतिहास भी इस प्रकार प्रारश्क्री, शकरी तथा उत्तरशकरी युग के नामों से विभाजित 
होगा। ऐसे मद्दान्‌ व्यक्तित्व के कारण असम के वैष्णव-स्वेष्णव, ह्िन्दू-अद्विन्दू सभी जाति के 
लोग शकरंदेव के नाम पर नतमस्तक दो सकते हैं । 


बोद्ध यन्‍थों का एक कुचचित व्यक्तित्व : देवदत्त 
( चरित्र का सहो मूल्यांकन ) 
गिरिजञा शंकर प्रसाद मिश्र 


जिस प्रकार हिन्दू धर्मग्रन्थों में देवों भऔौर भसुरों का उल्लेख अथवा बाइबिल में क्राइस्ट और 
शतान का उल्लेख शिव और अशिव के प्रतीकों के रूप में किया जाता है, बोद्ध ग्रन्थों में बुद्ध 
और देवदत्त प्रायः उसी प्रकार के विरोधी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं । हीनयान सम्प्रदाय 
 क्े प्राचीन अन्यों में देवदतत का चरित्रांकन एक दुशत्मा तथा संघभेदक के रूप में है जिसका 
कव्प भर नरकवास निर्िचित है। पालि विनयपिटक में, देवदत्त के तीन असद्धम बताए गए 
हैं---पपिच्छता, पापमित्रता तथा थोड़ी-सी विशेषता प्राप्त होने से अन्तरा व्यवसान ( इतराना )। 
यहां उसके संघ नेतृत्व की अभिलाषा, तज्जनित प्रेरणा से किये गये संघमेद एवं सिद्धियों के 
दुरूपयोग की ओर संकेत है। समय बीतने के साथ-साथ इस व्यक्ति की निन्‍्दा में भी वृद्धि 
दीख पड़ती है -उदाहरणार्थ जातकों में देवदत्त के लिए पूर्वअन्थों की अपेक्षा अधिक तिरस्कार- 
पूर्ण शब्दावली का प्रयोग किया गया है । 
पालि विनय पिठक के अन्तर्गत चुल्लवग्ग के सातवें अध्याय ( संघभेदुककखन्धक ) में देवद्त्त 
के बारे में कुछ विस्तार के साथ वर्णन है। किन्तु यहां सिवा इसके कि वह शाक्य कुछ का 
था उसके माता पिता के बारे में कुछ नहीं कह्ा गया है। स्पेन्स हार्डी द्वारा ग्राप्त तथ्यों के 
आधार पर उसके पिता का नाम सुप्रबुद्ध था तथा उसको माता छुद्धोदून की सहोदरा थी 
( दरछा्त्य, मेचुअल आफ वबुद्धिज्म, प्ृ० ३९६ )। राकहिल के अनुसार ( (०, छाइफ आफ 
बुद्ध, ए० १३ ) वह अम्ृतोदन का पुत्र था। विनय में वर्णित देवद्त्त का चरित संक्षेपतः 
इस प्रकार है देवद्त्त संघ में भद्दिय, अजुरुद्ध भादि शाक्यों के साथ ग्रत्नजित हुआ। शीघ्र 
ही तपरचर्या द्वारा उसने सिद्धियां प्राप्त कर छी। उसके मन में संघनेतृत्व पाने को अभिलाषा 
जगी ओर उसने बुद्ध से अनुरोध किया कि चूंकि उनकी बृद्धावस्था भा गई है अतः उचित है 
कि वह उसे अपना उत्तराधिकारी छुन दे। बुद्ध ने इस प्रार्थना को अस्वांकार कर दिया और 
राजगृह में उसका प्रकाशनीय कर्म कर दिया अर्थात संघीय बठक में इस बात'की घोषणा की गई 
कि चूंकि अब देवद्त्त के स्वभाव में परित्र्तेन आ गया है, अतः संघ उसके किसी कार्य के लिये 
उत्तरदायी नहीं हैं। देवदत्त ने कुछ चमत्कारों का प्रदर्शन कर सगध के राजकुमार अजातश्षत्र 
को अपने पक्ष में कर लिया जिसने उसकी प्रेरण से अपने पिता श्रेणिय बिम्बसार की हत्या 
का भी प्रयत्न किया। स्वयं देवदत्त ने भगवान्‌ बुद्ध को मारने के लिए अनुचर भेजे पर 
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वे असफल रहे । एक दिन ग्रथ्कूट पर्वत की छाया से भ्रमण करते हुए भगवान्‌ बुद्ध के ऊपर 
उसने उन्हें मारने को चाह से एक बडी शिछा फेंकी । किन्तु मगवान्‌ बच गए यद्यपि उनके 
अगूठे में कुछ चोट छगी । फिर उसने एक पागल हाथी को उनके ऊपर छोडा पर बुद्ध के मेत्री 
चित्त के कारण उस गजराज ने उन्हें कोई द्वानि न पहुँचायी। समी प्रयत्नों में असफल होकर 
देंबदत्त ने बुद्ध को उन्हीं के घर में पराजित करने का निश्चय किया। उसने कोकालिक, 
कटमोद्क, तिरतक और खण्डदेवीपुत्र--प्तमुद्रमुप्त से विमसे किया कि बुद्ध से पाच वस्तुओं की 
अनुमति देने को कद्दा जाय । जिन्हे वह किसी प्रकार स्वीकार न करेगे और तब इम मिक्षुओं को 
सममा-चुक्ा कर अपने पत्त में कर लेंगे. ये पाच वस्तुएँ थीं -- (क) भिश्ठु आजीवन आरण्यक 
रहें, (ख) पिण्ठपातिक रहे, (ग) पासुकूलिक रहें, (घ) उतमूलों पर द्वी चासस्थान बनाएं 
तथा (च) मतस्य मास न खाए। भाशानुसार बुद्ध ने इन वस्तुओं को अस्वीकार कर दिया 
( क्योंकि वे नियम उनके मध्यम-मार्ग के सिद्धान्त के विरोधी थे )। अब देवद्त्त ने घुम-घुम 
कर इस वात का प्रचार करना प्रारम्म कर दिया कि बुद्ध ने तपस्थी जीवन के इन भ्रत्मक्ष नियर्मों 
का विरोध किया है। अधिक सख्या में छोग देवदत्त के अनुयायो बन गए जिन्हें अपने साथ 
छे जाकर ठेवदत्त ने वेशाली में उनका प्रथक्‌ उपोसथ किया और इस बात के लिए शलाका 
ग्रहण कराई कि उन्हें ये पार्चों बातें स्वीडाये हैं। तत्सइचात्‌ वह अपने अनुयागियोँ के साथ 
गयाश्षीर्प पर्बठ पर ॒ गया जहां बह स्वय धर्मदेशना करने छगा। बाद में शारिपुत्र और 
मीदगल्यायन वहां जा कर पथभ्रष्ट सिश्ठुओं के बापस लाने में सफल रहे। कहा गया है कि 
रा की पीड़ा से देवदत्त के मुख से गर्म रुधिर वहा । 
क्षेप में विनयपिटक ने इस भरकार देवदत्त का कुत्सित चरिन प्रस्तुत किया है। इस 
उद्देश्य उसे एक ऐसा व्यक्ति प्रमाणित करना है जिसने सघ नेतृत्व की पापेच्छा से 
मगवान्‌ बुद्ध को कई वार मारने का असफल प्रयत्न किया, जिसने बुद्ध के सम्मुख 
« प्रस्ताव रसे जो उनन्‍्ह स्वीकार्य न हों जिसने तमाम मिक्षुओं को पथम्रष्ट करने 











जान कर एऐ 
जन हु 0. 

ऋष्यास कि ही 7९ भेन्‍्त में अपने उद्देश्य में असफल रहा। इस लेख का उद्देश्य उपरोक्त 

वर्णन को गे कस को कसौटी पर कस कर इन निर्णयों की सत्यता अथवा असत्यता 


पू० २६९६-२० ७२) जन यह 
में प्रचलिन सपिण्ड श्षाई ऐ(:055-(:०एरआ) प्रया की ओर सकेत करता है जिसके अतर्गत 
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थे अतः बद्ध द्वारा देवदत्त के लिए अपशब्दों का प्रयोग कोई अचम्मे की बात नहीं है। इस 
प्रतंग में लेखक ने विनयपिट्कर के उस अंश की ओर ध्याव आकषित कराया है जिसमें देवदत्त बुद्ध 
के पास आदरपूर्वक आता है पर वृद्ध उसे गालियों से ( छवस्स, खेछासकस्स-शव, थक चाटने 
वाला ) संबोधित करते हैं। लेखक का आग्रह है कि बुद्ध जेंसे चरित्र द्वारा इस श्रकार का 
व्यवहार अन्यथा नहीं समझा जा सकता। आगे उसका कथन है कि यदि इस उपाख्यान का 
उद्देश्य वुद्ध और देवद्त्त के बीच विरोध प्रदर्शन मात्र था तो देवदतत को अलौकिक शक्तियों 
एवं सिद्धियों द्वारा भूषित करने का क्‍या भर्थ हो सकता है १ सिद्धार्थ ( बुद्ध का बोधि प्राप्ति के 
पूवे का नाम ) और देवदत्त सामान्यावस्था में एक दूसरे के लिए इसी प्रकार की भाषा का 
प्रयोग करते रहे होंगे जिसका इस उपाख्यान में प्रदर्शन है । क्‍ 
पत्रिका के अगले अंक में ही ( इण्यिन ऐण्टिववेरो, जिल्द्‌ ५३, प्रू० १९७-१२८ ) कालिपद्‌ 
मित्र ने होकट के मत का समुचित उत्तर दिया। उन्होंने इस प्रथा का अस्तित्व तो स्वीकार 
किया पर इसके आधार पर प्रतिष्ठित होकटे की अन्य सान्यताओं की ठीक ही आलोचना की। 
बुद्ध द्वारा किसी के लिए अपशब्दों के असंग में यह अकेला उदाहरण नहीं है । विनय में ही 
एक अन्य स्थान पर ( द्रछ्व्य, चुल्लवग्ग, नालन्दा संस्करण, छु० २०० ) ब॒द्ध ने चमत्कार 
ग्रद्शन करने पर पिण्डोल सारद्वाज की करीब-करोब इन्हीं शब्दों में मत्सना की है। ये उल्लेख 
गुरु द्वारा शिष्य के किसी कुकृत्य की अपेक्षाकृत कुछ कठोर शब्दों में भत्सेना मात्र सूचित करते 
हैं। जहां तक देवद्त्त का सिद्धियों से अलकंत होने का प्रइन है, बुद्धगीत सभी अन्य प्रमुख 
श्रमणों द्वारा अलौकिक शक्तियों के स्वामी होने का दावा किया गया है ( द्र०, चुल्लवस्ग, पु० 
१९९, भहं हि. ------ अरहा चेव इद्धिमाच-*-*-*--- 3 )। इस प्रकार बुद्ध के काल में 
सपिण्ड विवाह ((-7058 (-00७7) की भग्रथा के अस्तित्व में विश्वास करने पर भी होकर्ट के 
निर्णयों को स्वीकार करना कठिन है । 
एक अन्य लेख में ( द० देवद्त्त एण्ड हिज छाइफ, जर॒नल आफ द्‌ बाम्बे ब्रात्व आफ 
द्‌ रायल ऐसियाटिक सोसायटी, नवीन श्रेणी, जिल्द २०, १९४४, प्रृू० ६१-६४ ) बी० जी० 
गोखले ने देवद्त्त विषयक उपाख्यान का सही रूप देने का प्रयत्न किया है। धम्मपद- 
अटठकथा एवं राकहिल की परम्परा को उद्धृत करते हुए आपने इस निर्णय की स्थापना की हे 
कि देवद्त्त अपनी इच्छा के विपरीत दबाव में पड़कर बुद्ध के संघ में प्रत्रजित हुआ था। लेखक . 
का कथन है कि इस तथ्य विशेष को स्मरण रखने पर देवदत्त के बाद के कृत्य आसानी से समसके 
जा सकते हैं। उसका कथन है कि अन्धों मे उछिखित कुछ स्पष्टत विरोधी वार्तें--जेसे दष्ट 
प्रकृति होने के वावजूद उसकी 'छोकश्रियता, कठोर नियमों के ग्रइन पर संघ भेद करना तथा 
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मजातशत्रु को पितु दृत्यां के लिए प्रेरित करमा--स्रमावत मन में प्र्नचिन्ह उठाती हैं। 
सम्भव है देवद्त्त विषयक मूल एवं सद्दी उपाख्यान हम तक नहीं पहुँचा है। लेखक की पहली 
मान्यता से ऐसा छगता है कि वह वौद्ध अन्यों में वर्णित देवदत्त के इृत्यों की सत्यता पर 
काफी विज्ञास करता है वैसे कुछ गडयड़ी की सम्मावना को वह एकदम नहीं हटा देता । 
विनय के आन्तरिक श्रमाणों के साथ साथ कुछ मनन्‍्य तथ्यों को साथ रखने पर यद्द स्पष्ट 
हो जाता है क्लि इस उपाख्यान में काफी तोड मरोड किया गया है और वस्तुस्थिति को अमिप्राय- 
बश इस भकार श्रस्तुत किया गया है कि ठेवदत्त का चरित्र एऊ बुरे व्यक्ति के रुप में उभरे। 
सद्या हम देखने का प्रयत्न करेगे कि क्या सच ही देवदत्त एक बुरा व्यक्ति था और क्या उसके 
इन सभी कायो के पीछे बुरे विचार काम कर रहे थे? जहां तऊ बुद्ध फो पत्थर से मारने 
अथवा उन्हें मारने के लिए अनुचर भेजने की कथा है यद्द अनुमान किया जा सकता है कि यह 
याद के अन्थकारों के मस्तिष्क में उनके पूर्वग्रढ्ों के कारण उपजी । पर उसके अन्य कार्यों 
के औचित्य अथवा अनौचित्य के बारे में क्या कद्दा जा सकता है ? एक एक करके सभी 
बातों पर विचार करने से वस्तुम्थिति स्पष्ट दो सकेगी । 
बुद्ध के युग मे ऐसा दृढ़ विज्नास व्याप्त था कि तपद्वर्या से विभिन्न प्रकार की सिद्धियाँ 
प्राप्त दोती हैँ जिनकी सद्दायता से मनुष्य असम्मव कार्यों को सम्पादित कर सकता है। ऊपर 
धताया जा चुका है कि किस प्रकार बुद्ध के समकालीन समी प्रमुख श्रमण सिद्धियों के स्वामी 
होने का दावा करते थे। विनयपिटककार द्वारा देवदत्त की सिद्धियों में विश्वास 
किया जाना द्वी इस बात का समर्थन फरता है कि ठसने कठिन तपस्था की थी और उसकी 
तपश्चर्या की काफी श्रसिद्धिथी। वह छोकप्रिय था , मागध राजकुमार अजातशत्रु उसका 
पक्षपाती था। इसमें सन्देद् करने का कोई कारण नहीं कि देवदत्त ने श्रद्धापू्वक चित्त लगा 
कर तपत्या की थी। इस प्रप्नग में इस वात से कोई विशेष अन्तर नहीं पडता कि वह अपनी 
इच्छा से अथवा अपनी इन्छा के प्रतिकूल ( जैसा वी० जी० गोखले ने सिद्ध करने का प्रयास 
जया है ) सघ में प्रतजित हुआ था। 
अब इम विनयपिठकफ के उस अकू को छे जिसमे देवदत्त बुद्ध से स्थय को संघ के 
भेतापद के लिए उत्तरायरिकारी बनाने की ग्रार्थना करता है। उसने आग्रह किया -- “मगवान्‌ 
अब चुद्ध हो गए हैँ, अब भगवान्‌ निश्चित द्वो जन्म के सुख विद्वार के साथ जिहरे, मिक्ष 
संघ का भार मेरे ऊपर छोड़ें, मै मिक्षुसथ को अहण कहूगा। बुद्ध ने उसे डांठा। देबद्त्त 
को इस प्रार्थना में तत्कालीन थ्रमण परम्परा के साथ कोई असगति नहींहै। उस समय 
उजञ से भ्रमण धर्म शिक्षक हुआ करते थे जिनमें प्रत्येक के पीछ शिष्यों की अच्छी खासी भीड 
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हुआ करती थी जो सत्यान्वेषण हेतु उनके पास आते थे और जिनकी वे महन्ताई करते थे । 
सत्य द्शन के पूर्व स्वयं बुद्ध ऐसे कई शिक्षकों के पास गए थे। महावगग ( द्व० नालनन्‍्दा 
संस्करण, पू० २६ ) में उल्िसित उरूवेल कस्सप, नदी कस्सप तथा गया कर्सप नामक जटिल 
धर्म शिक्षकक्रमशः ५००, ३०० एवं २०० जटिल तपस्वियों के नायक बताए गए हैँ। 
राजागृह के सञ्जय नाम परिज्राजक के पास ढाई सौ दिष्यों की भीड़ थी और जब शारिपुत्र 
तथा मौद्गल्यायन उसके पास अपने इस निरचय की सूचना देने गए कि उन्होंने बुद्ध को अपना 
गुरु सान कर उनके पास जाने का निरचय किया है. तो उसने उन्हें यह प्रलोसन दिया कि यदि 
वे रुके तो तीनों साथ ही गण (संघ ) की महन्ताई करेगे" (अरल॑ भावुसों, मा अगमित्य, 
सब्बेव तयो हम॑ गणं परिहरिस्सामाति, सहावग्ग, नालन्दा संस्करण, प्ृ० ४१ )। सामान्य- 
तया ये गणाध्यक्ष अपने जीवनकाल में हो अपने उत्तराधिकारी को चुन छेते रहे होगे।। इस 
प्रथा को ध्यान में रखते हुए ही देवद्त्त बुद्ध के पास गया होगा। उत्तराधिकार की समस्या 
से न केवल ढद्ध के शिष्य चिन्तित थे, ग्रत्युत्‌ संघ के बाहर के लोग भी इस विषय में विशेष 
रूप से उत्सुक थे कि बुद्ध के बाद संघ का नेता कौन होगा । (द०, मजिकमनिकाय, गोपक 
मोग्गलानसुत्त ) यह बुद्ध का तत्कालीन प्रथा से प्रथकत्व था कि उन्होंने' व्यक्ति विशेष के स्थान 
पर धर्म को ही संघ का निरीक्षक बनाया। यह बौद्ध संघ की अपनी विशिष्ठता थी । 

देवदत्त ने बुद्ध के सम्मुख भिक्कुओं के लिए पांच भपेक्षाकृत कठिन नियमों का प्रस्ताव 
रखा। क्या इन नियमों का ग्रस्ताव संघभेद की भावना मात्र से प्रेरित हो कर किया गया था १ 
इस प्रस्ताव को रखते समय देवद्त्त ने बुद्ध से तके किया कि स्य॑ भगवान्‌ अनेक प्रकार से 
अत्पेच्छ, संतुष्ट, सल्लेख ( तप ), धुत ( वद्यागमय जीवन, भपचय ( त्याग ) एवं वीर्यारम्म (उद्यम) 
के प्रशंसक हैं अतः उन्हें इन पांच नियमों की स्वीकृति देनी चाहिये। ( भगवा, भन्‍्ते अनेक 
परियायेन अप्पिच्छत्स संतुट॒ठस्स सल्लेखस्स घुतस्स पासादिकस्स अपचयस्स विरिया रम्मस्स 
वण्णवादी, चुल्लवग्ग, पू० २९८ )। इस युग में यह विश्वास प्रचलित था कि कठोर 
तपहइचर्या से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस भ्रसंग में पश्चर्गीय 'सिक्षुओं का बुद्ध के प्रति 
उस समय का कथन' उल्लेखनीय है जब वे ज्ञानद्शन के बाद प्रथम बार उनसे मिले और ज्ञान 
प्राप्ति का दावा किया। उनका कहना था कि जब तुम्हें पहले कठिन तपश्चर्या से मोक्ष न मिला 
तो अब अराम से जीवन यापन करने पर तुम्हें इसकी प्राप्ति केसे हो गई ( महावर्ग, नालन्दा 
संस्करण, ४० १९ )। चारों आर श्रमण संघों मे कठोर तपद्चर्या के विधान के बीच बौद्ध 
संघ का मध्यम भाग द्वारा निरूपित अपेक्षाकृत सरल जीवन कुछ अजीब-सा लगता होगा। 
इल्डेखनीय है कि जेन अपने दृष्टिकोण से बौद्धों के विरुद्ध विछासी जीवन का अभियोग छगाते 
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थे। इन तथ्यों को ध्यान में रखने पर देयदत्त के प्रस्ताय में विचारों की शुद्धता देखी जा 
सकती है , उसने सच द्वी यह महसूस किया होगा फि बौद्ध सघ के नियम बड़े ही सरल हैं 
और कठिन श्रमण जीवन से मेल नहीं खाते । 
इस प्रकार इस बात की अधिऊ सम्मायना है कि देवदत्त ने केवछ महन्ताई के छोम में भाकर 
संघमेद नहीं किया अपने उन विचारों को कार्यान्वित करने के लिए किया जिनमे उसे सचमुच 
विज्ञास था। यह एक सादइसपूर्ण कदम था। अब रददी उसकी सफलता की बात! 
विनयपिटक के फ्थानानुसार वह अपने प्रयत्त में असफल रह्दा और शारिपुत्र तथा मोद्गल्यायन 
सभी मिश्षुओं को वापस छाने में सफल हुए जिसकी व्यथा से देवदत्त के सुख से खूत निकला। 
यह भतिशयोक्तियूर्ण कथन लगता है। छुछ अन्य प्रमाणों से ज्ञात दोता है कि उसका प्रभाव 
इतना क्षणिक नहीं था जितना हीनयानी भ्रन्यकार बताते हैं। जैन ग्रन्थों में बौद्ध मिक्षुओं 
के साथ साथ “गोतमक' मिक्षुओं का उल्लेख समवत' देवदत के अनुयायियों की ओर सकेत 
करता है। देवद्त्त का (जैसा कि बुद्ध का भी था) भी गोन गौतम' था। बौद्ध मिश्षुओं 
के साथ साथ यह नाम निश्चय द्वो बुद्ध के अतिरिक्त किसी अन्य ग्रोतमगोन्रीय के भज्ञयायियों 
की और संकेत करता है। चीनी यात्री फाहयान ने जो पांचवीं शताब्दी के भारम्म में मारत 
भाया था, भ्रावस्ती में देवदत्त के अलुग्रायियों के होने का उल्लेख किया है जो अन्य पूर्व बुद्ों 
की तो पूजा करते थे पर नाय्य सुनि की नहीं ( द्र०, एच० एस० गाइस , द ट्रैवेत्स आफ 
फाहयान, द्वितीय संस्करण, १९५६, एूृ० ३५-२६ )। इस प्रकार बुद्ध की झृत्यु के १००० बर्षे 
बाद तक तो देवदत्त का प्रमाय स्पष्ट ही दीख पड़ता टै। 
कुछ अन्य बौद्ध सम्प्रदायों में ेवदत्त की झुम्म्ति स्थविखवादी मिश्नुओं की अपे'ा अधिक 
आदर के साथ सजोई गई है। उदाहरणार्थ, सद्धमपुण्डरीक में कद्दा गया है कि बुद्ध के मार्ग 
में अड्चने ढाछ कर देवदत्त ने बुद्ध को लट्ष्य प्राप्ति में सहायता की थी और वह भागी बुद्धों 
में एक होगा ( सदि्मपुण्डरीक, सेक्रेड चुफ्स आफ द्‌ बुद्धिस्टस, जिल्द २१, पू० २४६-२४७ )। 
रेसा प्रतीत होता दे कि देबदत्त अपने उद्देश्य श्राप्ति में सफठ रहा और वह छुछ अनुयायियों 
को लेकर बौद्ध सघ से अल्ग द्वो गया। स्थविरवादियों ने इस घटना को उसके नेतापद की 
मांग की घटना से जोड़ कर उसके सारे कार्यो को इसी विचार से श्रेरित सिद्ध करने के प्रयास 
में कुछ और भी बाते जोड़ दीं। उन्होंने सारी बाते इस भ्रकार प्रस्तुत कीं कि देवदत्त एक 
कुत्सित चरित्र जान पढ़े। भाखिर उसने सध सस्थापक भगवान्‌ बुद्द के साथ द्रोह किया था। 


लषम सेन पदमावतो वोरकथा के प्रश्षेप 


माता प्रसाद गुप्त 


'हूषम सेन पद्मावती वीरकथा” पुरानी राजस्थानी की एक महत्वपूणं कथाकृति है। यह सँ० 
१०१६ में दाम था दामा नाम - के कवि के द्वारा लिखी गई थी। इसकी कदाचित्‌ एक ही 
प्रति अभी तक मिली है जिसकी दो प्रतिलिपियों के भाधार पर रचना के दो पाठ प्रकाशित 
हुए हैं। एक तो श्री उदयशंकर शास्त्री द्वारा 'भारतीय साहित्य अक्द्बर, १९५५ के अंक 
में है, और दूसरा श्री नर्मदेश्वर चतुर्वेदो द्वारा पुस्तिका के रूप में प्रकाशित है। यह आधार- 
पाठ दोनों विद्वानों को श्रो अगरचंद नाहटा से प्राप्त हुआ था। इस महत्वपूण कृति को प्रकाश 
में लाने के लिए ये तीनों विद्वान्‌ हमारी ऋतज्ञता के पात्र हैं । 
एक प्रतिलिपि के आधार पर किया हुआ पाठ निर्धारण सामान्यतः *उत्तना संतोषजनक नहीं 
होता है जितना एक से अधिक प्रतिलिपियों की सहायता *से किया हुआ होता है, जब 
तक कि वह एक मात्र प्रति स्त्रय॑ कवि या लेखक को स्वरहस्तलिखित प्रति या पूरी 
सावधानी और इमानदारी से की हुईं उसकी प्रतेक्ोेषि न हो। जिस प्रतिलिपि 
से ये पाठ तैयार किये गए हैं, वह सं० १६६९ की है जब कि रचना सं० १५१६ की है, 
इसलिए. इस बात की सम्भावना बहुत कम है कि प्रतिलिपि कवि की ख्वहस्तलिखित प्रति से 
की गई होगी । सामान्यतः एक प्रतिलिपि के आभाधार पर प्रश्षेप निर्धारण भी कठिन होता है, 
किन्तु कमी कमी एक प्रतिलिपि से मी यह पूर्णतः असंभव नहीं होता है, और इसका एक बहुत 
ही अच्छा उदाहरण “लषघमसेन पद्मावती वीरकथा” की इस ग्रतिलिपि से प्राप्त होता है। 
नीचे पाठ वृद्धि के १७ स्थल आवश्यक होने पर पू्ववर्ती और परवर्ती पंक्तियों के साथ उद्भुत 
किए जा रहे हैं। जिन कारणों से इन्हें अलग-अलग प्रक्षिप्त माना गया है, उनका संक्षेप 
में उल्लेख किया गया है। आशा है कि सुधी पाठकों के लिए यह पर्याप्त होगा। 
उद्धरण श्री उदयशंकर शास्त्री द्वारा प्रकाशित पाठ के अनुसार हैं । 
(१) जोव दया नहु पाछी देव। सगुर साधु नहु कीधी सेव । 
रयणी भोजन अण गलीया नीर। दीयो विधाता दुष सरीर ॥६१॥ 
कई मई गोचर जडीया आप । कर मई वंदीजन लीया सराप । 
कई मई सरवर कोडी पाछ। तो नीसरुय उहूँ जोगी भालि ॥६२॥ 
वस्तु। गया नरवइ गया नखबइ पुदंवी मम्तारि। 
रहीयो कोई न संसल्यउ । 
ईंणि देव सब जगुह विह्यो। 
११ 
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सायर वधण राम भयठ। 
दुइत घश जिणि से निकदयों। 
जुधीषर हरिचद गयठ फरसराम ससार। 
एता सब दह्दि छे गया हूँ दुण मात्र विचार ॥६१॥ 
गयठ नछ तिजे दमयत । गयड द्रजोधन गरब करत॥ 
गय3 मान्धाता सगर गगेव। गया पच पडय सहुदेव ॥६२॥। 
चला छक्ष्मी चला ग्राणा चला यौवन जीवनम्‌॥ 
चछा चलेन ससार धर्म एड्ोहि निवचछम्‌ ॥१॥ 
ईम च्यतइ नर बुआ मांहि। द्वाह्म प्रिग रहइ उप चाहि। 
चूकों फाल सीह टल्यलइ॥ तिम मरच (नरयद) टवछइ ॥१॥ 
चउपद्दी। मूक्त सारिपो मूरख न वि भयो । भायुध एक न साथइ छीयउ। 
तेमु कठ छेदुति आपणड १ तड पण दुख न देखति धणउ ॥६ शा 
फिरि फिरि जोवबइ कूआ मम्तारि। नरवइ ख्यतइ सनह मस्कारि। 
छोह बध कूझा वत क्षणां। द्वाथे इठ छागा लक्षा्ों ॥६ ३॥ 


इन पक्तियों के प्रमय भ एक तो यह व्रष्टव्य है कि दो छदों के साथ क्रमागत सख्याओं 
को छोड़कर ॥१॥ की सझ्या दी हुई है, जिससे यह प्रकट है कि उक्त छद्‌ बाद में मिछाये यये 
हैं, पुन यह द्रश्व्य है. कि ॥६१॥, ॥६२॥ गौर ॥६३॥ छी सख्याएँ क्रमश दो, तीन और दो 
बार भाई हैं, जो ऊि समी की सभी भूछत नरहों ह्ोंगी। प्ररन यह है कि इन अनेझ ॥६१॥, 
॥६९॥, और ॥:श॥ सख्याओं चालछे छदों में से फौन से मूल के हैं, भौर फौन से बाद के 
हैं। अतिम ॥६२%॥ भौर ॥६३॥ सख्याओं के छद कया प्रसग से सन्निकट रुम से सघद्ध हैं, 
इसलिए ये मूल के ज्ञात द्वोते हैँ। इसी पकार प्रथम ६१॥ को सख्या का छद्‌ पूर्वदर्ती ॥५५॥ 
तथा ॥६०॥ के छ दो को उक्ति शखला में माता है, इसलिए मूछ फा छगता है। शेष समस्त 
छदों में या तो कर्म-विषयक उस उक्ति श्खला का भनावश्यक विस्तार मिलता है जो ॥५९॥, 
॥६ण। और प्रथम ॥६१॥ सस्याओं के छदों में जाती है, और या तो ससार की नख़रता 
का कथन मिलता है। यह कदना अनावश्यक होगा कि इन छदों के हट जाने पर भी पाठ 
के सहज प्रवाह को कोई क्षति नहीं पहुँचती है 


(२) पणि तीसरी गठ लीधी करी । चउथी लेकरि रालो घरी। 
दीठी पइडी मांग निहाल। छखमसेन भठ गयठ पयाछ ॥६णा 
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दृह्द। साहस सत न छोडियइ जइ बहु संकट होइ। 

पुण्य पसाईं लखमसी गयो पतालइ जोई ॥१॥ 

तड नरबइ चाल्यड तिण वाल। ऊम्यो रह्मउ सरोवर पाल । 

फिटक बंध वंध्यठ चिहुँ दिसां। चकवा चकवी रमइ सारिसा ॥६६॥ 

0६७॥ और ॥६६॥ क्रम संख्याओं के बीच आने वाली ॥१॥ की संख्या खतंत्र है, 
यह प्रकट ही है, उसका छ॑द्‌ भी केवल उपदेश वाक्य के रूप में भाता है जिसके हटा देने 
पर भी पाठ5-प्रवाद भछुण्ण रहता है। 

[३]---एक पाणी भ्यंतर रही कुम न भरणउ जाय । 

एक भूली भुद गति गई पुरष देखि नयणांय ॥७६॥ 
लखमसेन देखइ न्पति भूलोीय मयण मयंद । 
नयण नयण वंकुर परी वसि घीय मत्त गयद्‌ ॥१॥ 
सरस सकोमल कुच कठिण गय गति लंक 'विसारूू। 
हंसा चंचल कनक खंस चढी भुयंगा माल ॥र॥ 
खिची वेस वीर परिहरइ। विंप्र वेस तिहां नरवइ करई। 
सरवर मेल्ह गयो ततक्षणा। तब लागो दह दिसि जो इणा ॥७जा। 
॥७६॥ तथा ॥७७॥ के बीच में ॥१॥ और ॥२॥ की संँख्याएँ स्पष्ट ही स्वतंत्र हैं ॥२॥ संख्या 
के छंद में “लंक” को “बिसाल” कहा गया है, जो किसी असमथ कवि की ही उच्ति हो सकती 
है, और इन ॥१॥ और ॥२॥ संख्याओं के छ॑दों को हटा देने पर पाठ के प्रवाह में काई 
बाघा नहीं उपस्थित होती है । 
[४] मग नयणी जलूचर गामिनी। सुनि सन हरे देखि कामिनी । 
राज दुआर करइ गज कीस । वांक मुंहा तिहां मेल्हइ हींस ॥७९॥ 
गढ गढ मंदि्रि पोलि प्रयार । नयर बीस जोयण विस्तार। 
करइ राज हंसराइ नरिंद | जाणे अमर पुरु बीरूसइ गोब्यंद ॥१॥ 
नाराच ॥ देखियो सरदर नयर नयणे चूलियो न॒प चाहि। 
ए नहिं सम वड़ि नहीं रवि तलि ए अमरपुर आहि॥ 
देखियइ सरोवर भति मनोहर तिहां हंस केलि कराई । 
तिंहा नगर नर॒पति जाणे सुर॒पति सोहे ति सुरंग सुसाइ ॥ 
[दृह्य] ॥ लखमसेन देखी नयन भूल्यो मनह मम्कारि। 
कवि दामो कीरति कहदइ कथा विविध विस्तार ॥२॥ 


१९७ विश्वभारती पत्रिका 


ईंसउ नयर फिरि दीठ्ठ धणठ। नाम न कद्दइ वीर आपणउ । 
घर प्रमण कइ पहुतो जाइ। कद्दण माय मो पाणी पाई ॥८ न 
क्रम-सस्याओं से यह प्रकट है कि ॥१॥ क्रम सख्या को चउपद्दी, कम सख्यादीन माराच और ॥शा 
कम-सख्या का उहा पाठ के बाहर पड्ते हैं। इनमें ॥७९॥ तथा पूर्ववर्ती क्रम-सख्याओं के 
विपय का द्वी अनावश्यक विस्तार क्या गया है, जिसके इटा देने पर भी पाठ्अवाइ में कोई 
व्यवधान उपस्थित नहीं द्ोता है । 
णि! जाता कुमरी निरमसे देह । सोल कछा जाणु उपम रेह। 
लक्ष्मणसेन जठ यउ दृष्ट चाहि। राजउुमरि बेठी रग मांदि ॥९) 
दिएद दिल मेलावउ मयठ। नयण कटाक्ष बाण उरू हयो। 
पुदतो बीर जाय मद्रा । सुदर धुकि पठी छइ घरा ॥ढा। 
ज्यापो विरह्ठ नयणा जल भर्‌इ। आउखुल व्याकुल काया करइ। 
अगिन काछ सोहिली होई। विर्‌ह विथा नवि राखइ कोई ॥१॥ 
केसर इहथऊ सोहिलोी खडगह धार सुद्दाई । 
पणि सर्प भगनि ते सीयछी बीरदइ न सदृइण उजाई ॥रा 
नयणा केरी प्रीतडी जद करि जाणइ कोई । 
छे (जे) रस नयणा ऊपजई ते रस जडी न होई ॥शा 
नयणा करे तो नेद करि नहिं तर मयण नीवारि। 
सका लाकड़ ममर जिम हेडि वे हम पाडि डा 
छखमसेन भनि कीयठ बीचार। सयणा नयण सीछावी नारि। 
नारी वरण कवि दामठ कहइ। सॉमलि चतुर द्वीयें गहगहै॥ 
वस्तु ॥ हसइ बोलई इसइ बोलइ क्रोध तजि दृरि। 
ख्यामो दरि सुद्री। 
सींह लक सा हस गमणी। 
प्रेमरग प्रेमावती । 
सील सीछ सा चद्‌ वयणी। 
अति परमछ तन उत्दसइ क्सस्‍्तूरी कर्पूर। 
साची पद्माण जाणीयें दीप सुद्द वाच सर ॥९%८॥ 
उपर उद्धुत पत्तियों में यह द्रश्व्य है कि ॥५८॥ को क्रम सग्या दो वार आई है। दूसरी 
॥९८॥ सख्या के छद्‌ में पद्मिनी के छक्षण दिए हुए हैं, इसी श्रकार बाद के तीन बस्ठु छदों 
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में क्रशः 'चित्रणी', 'हस्तनी' और 'संखिनी' के लक्षण दिए गए हैं। इससे स्पष्ट है कि 
दूसरी बार की ॥९८॥ संख्या का छंद मूल का है और प्रथम बार की ॥९८॥ की संख्या का छद्‌ 
प्रक्षित है, ॥१॥ ॥२॥, ॥३॥, ॥४॥ संख्याओं तथा उनके बाद का बिना संख्या का छंद 


क्रमागत रुख्याओं के बादर पड़ते हैं, और इन समस्त छंदों को हटा देने पर भी पाठ को 
कोई क्षति नहीं पहुँचता है । 


[६] दूह्या। पदमनी पोहपराचंति चित्र राचंति चित्रणी। 
हस्तनी जृत्य राचंति कलह राच॑ति संखिणी ॥१॥ 
पदमनी पौ हर निद्रा च हिपो हरा व चित्रणी । 
हस्तिनी चमक निद्रा च अघोर निद्रा च संखिनी ॥२॥ 


ये दोनो छंद दूहे नहीं हैं, जेसे वे कहे गए हैं, ये ॥१०१॥ तथा ॥[१०]२॥ के बीच में 
आते हैं और इस प्रकार ग्रंथ की क्रमागत छ॑द्‌ संख्याओं के बाहर पड़ते हैं, इनमें पुमरुक्ति भी 
है; चार प्रकार की स्त्रियों के लक्षण ही पुनः भाते हैं, जो पू्ववर्ती चार वस्तु छंदों में आ चुके हैं.। 


[७] एक नरवइ संडप पहुंत। हय गय साहण सयल संयुत । 
दह दिसि निवताया चितवहइ। स्यंवर कारणि आख्या सवइ ॥९॥। 
बाजइ गुहिर नीसांणह जोड़ि। सुर देखे तेत्रीसइ कोडि। 
सुकवि दामी कहइ३ सचसाई। एक लक्ष कोड मील्या तिहाँ राइ ॥१॥ 
दृह्य ॥ आड्ंबर रज उडीयण रवि तिहिं पत्र पछास | 
कहि केती उपमि कहूँ फूल्यउ संक्ति आकास ॥शा। 
मेर महीधर कंपियो भादि कंपिउ फृण्य॑ंद्‌ । 
सुर नर असुर अकंपिया अरि कंपीयो सुयंद ॥३॥ 
चउपही ॥ हंस राय घरि विध आचार। भणइ विप्र मंडपह मम्कारि। 
लावण लाडू छत कपूर। मन धंछित जीमइ भरपूर ॥१०॥ 


इस अंश सें उद्घत ७१७, ॥९॥ तथा ॥१॥ संख्याओं के छंदों की स्थिति भी छगमग 
उसी भ्रकार की है जेसी ऊपर आए हुए [] के ग्रक्षिप्त छदों की है । 
[८] नयर छोक अचंभो घणो। भेद्‌ न जाणइ कोइ तसु तणउ। 
ओर उपाई कर॒ठ सब भाई। कनकावती चलावड राय ॥२ज। 
उण्यवन्त नर तारइ तीर्‌इ। पुण्य पसाई कीरति बिस्तरह ॥१॥ 


२९६ विश्वमास्ती पत्रिका 
दापो कह्दइ करमगति सोई। मेटण द्वार न दीसइ कोई। 
करम समो नहीं को बल्वत । सुणो कथा मागलि जेहुत ॥रा 
कुनकाउती नयर छई राय। वीरपाल तिदां नखइ ठाय। 
डट न दीयइ न मानढ़ सेव । से कपरि सुऊलावउ देव ॥रेटा 
ऊपर उद्घन ॥१॥ तथा ॥१॥ सरयाओं के छद्‌ उपदेश वाफ़्यों मात्र के हैँ, और इनकी 
भी ग्थिति लगभग बड़ी है जो उपर आए हुए [१] के छदों की है । 
[९] कर्ण राय खित्री बच्चड । तास सुमत काढू मय (भुय) डड। 
मारो मार जब रावत करइ। गइचर गुड॒इ तुरी पाखरइ ॥३१॥ 
सिधु राग सोह्दामणउ स्यधू मिड॒इ ससूर ) 
सिधू सूरा वक (हल) हो सिंधू कायर दूर ॥१॥ 
सूत्र जे स्‍्थवू मरइ सिधू राग सुणत। 
कायर काया कारणइ भसगा भूमि तिजत ॥शा 
घुमघूमइ नद्‌ नीसाण घण चउठसठि किरछ करत । 
सूरा ते समरगाण रहई कायर ते माजति ॥॥॥ 
च्‌ठपही ॥ उठ खडग जोर की जाल। सिर तूटइ भर भरह कपाल । 
लखमसेन भड साहस धीर। हाकइ हृणइ मिडे बरवीर ॥३४॥ 
॥३ शा तथा ॥३४॥ क्रम स्ख्याओं के बीच में आए हुए ऊपर के ॥)॥॥ भौर ॥२॥ सख्याओं 
के छ दो की स्थिति छगमग वही है जो ऊपर [] में आए हुए प्रप्तिप्त छर्दों की है। 
[१०] भिड्द राय बहुल प्रचण्ड। छखमसेन तोलइ भुव डड | 
रगत धार नदी घण वह३। लछखमसेन रिण आग मि रहइ ॥३५॥ 
तुटइ कमल घड उठपरि पडइ। मा हो माहि सूर इस मिड॒इ। 
घड छु घड जुडइ रिण जोर। दवा हवा सदद हुओ जग सोर ॥१] 
रगत फ्वाह भदी मति वह६इ। अज्ध गज मछ कछ सम रहद। 
सुकवि दुमो कहइ वखाण। हुओऔ चकाहौ प्रिध मसाणा|शा 
अह निसराढ कीठ सप्नमाम। अनेक सुमठ रिण रहीयण् ताम । 
मारी कुजर सर रहीया ठाई। छ्खमसेन भउ छीयो पडाई ॥३६॥ 
उदयन ॥१॥ तथा ॥श॥ में युद्ध वणेन का अनावश्यक विस्तार मात्र ही नहीं उनके एक 
चरण “रगत प्रवाद नदी अति बहइ में॥३५।॥ के तृतीय चरण की स्पष्ट पुनराउत्ति भी है, 
और दोनों छद क्रम सख्याओं के बादर पड़ते ही हैं । 


लषम सेन पदमाचतो चीरकथा के प्रश्तेप २९७ 


[११] सहु अंतेवर ऊम्ी पास । पद्मावती को पूरो आस । 
कण (१) कंकण एकावलि हार । राणी आपइ राजकुमारि ॥४७॥ 
इथलेबउ छूटठ तिणि वार। जण संगण नई दांन अपार । 
घरि घरि शुडी वेनरवारक । पद्मावती वरी रूखम भूभाल ॥१॥ 
खाई पीयह बिलसइ संसारि। तिहां बास उ वेकुण्ठ समतारि । 
एक सुरता दूजठउ दातारि। दोइ जण ' मिलीया एकइ तार ॥४<॥ 


छंद्‌ ॥१॥ में हथल्वा छूटने भादि का और घर-घर गुड़ियों और बंनर वालों द्वारा उत्सव 
सनाए जाने का कथन विवाहोत्सव के प्रसंग में अतिरिक्त लगता है, छंद क्रमागत-छ॑द , 
संख्याओं के बाहर पड़ता डी है। 


[१२-१३] (१२) कथा सयंवर भयो प्रमाण। जे नर सुणइ ते गंगा न्हाण । 
सुकति दामठ कर्‌इ वखाण । ग्रथम खंड चढयउ प्रमाण ॥१५७॥ 
चतुर होइते मन गहरगहइ। बाहुडि कथा चित्त दे रहइ । 
मूरख ते जे हासी करइ। पशु समान ते कलि सईं फिरइ ॥१॥ 
प्रथम खण्ड कवि दामउ कहइ । सुणत चतुर हीयइ सुख लहई । 
दूजा खंड तणउ भार॑ंस । सुणइ यहु ते होई अचम्भ ॥रा 
इति पद्मावती कथा सयंवर खंड प्रथम समाप्त ॥ 
समंरू वीर सइरवाणंद्‌ । नव-निधि आपर गृह आणंद। 
वीजउ खंड वीर रसमाउ ! सिद्धि नाथ ते रव्यउ उपाज्ध ॥१॥ 


(१३) लखमसेन पद्मावती संयोग । अहनिस नव नव विरूसइ भोग । 
देखउ कर॒म तणीए बात । सिद्धि नाथ तिहां खेलइ घात ॥२॥ 
करम नचावइ तिम नाचीयइ। करम आगलि कहो किस वांचियइ। 
करमइ मारयो जीव ते समइ। करमइ काल अंतता गमइ ॥१॥ 
करम करे ते निहचइ होई । तेसु' स [र] मड़ि न करइ कोई। 
लिख्या प्रमाण लखणोती राय। आगलि कथा अचेमम थाई ॥ढ॥। 
धरी ध्यान योगी चिंतयड। एक निमष सहै ऊपस गयउ। 
उपनो क्रोध छोह सन सयो । सुपनइ जाई राय सु कहयड ॥ [१] ५७॥ 


इन दो अ्क्षिप्तांशों को एक साथ इस लिये लिया जा रहा है. कि इनमें प्रक्षेप-कार्य साथ साथ 


२९८ विश्वभारतो पत्रिका 


हुआ है। [१२] को प्रक्नेप क्रिया म्पष्ट है, पूर्व के क्थाश को प्रथम सड कर दिया गया, 
और बाद में आने वाले कथांश को दूसरा सड, भौर दूसरे खड के आरम्म की बदना के रूप 
में 'मइखानद' का स्तवन एक छद्‌ में कर दिया गया। रचना के आरम्भ में कविने 
स्वसस्वती और गणेश मात्र का द्वी स्तवन किया है, किसी सिद्ध या महात्मा का नहीं किया 
है। भागे भी रचना मर से कहीं पर यह प्रग्गत्ति नहीं दिखाई पडती है। खड २कामत 
झभौर खड ३ का प्रारम रचना में खोजने पर भी नहों मिलता है मत सड १ की समाप्ति 
जौर खड २ के आारम्म विपय काअश उपयुक्त [१२] स्पष्ट हो प्रक्षिप्त है। उद्धृत 
प्रथम छद्‌ के साथ दो हुई ॥१८द॥ की सख्या भी उसी प्रकार कत्पित छगती है, जिस 
प्रकार ॥॥॥ और ॥0॥ की छगती हैं। समवत' यह उस छद्‌ की सख्या थी जिस पर अब 
ऊपर दूसरी ॥२॥ को सख्या पड़ी हुई है' । 

[१३] के छठदों में से ॥९॥ स्पष्ट द्वी प्रसय का छद॒ है, और जेसा फह्दा णा चुका है, 
उस पर कदाचित्त्‌ ॥१५४॥ की सख्या पहले रही होगी। ॥३१॥ और ॥४॥ में केवल दूसरे ॥शा 
के उत्तराद् में प्रतिपादित कर्म के माद्दात्म्य का अनावश्यक विस्तार है । 

[१४] बस्ठ | दुख दारुण दुख दारुण धरइ मन मांद 

छडि ठाम वनवास चाल्यउ 

राज रिद्धि सहु परिहृरि । 

दाइ बहराय छागठ । 

बइठ उतदि सायर तणइ 

कर कहर भन च्यत सागठ ।॥ 

सय माणपण सुख घटिंउ देखो सुर नर छोई। 

देव सद्दाव सउ सह करता करइ स होई ॥७५॥ 

बालस्य माय मरण भार्या मरण यौवना काले । 

बृद्धस्य पुत्र मरण लिन दुखाई गिर आइ ॥१॥ 

अम॒दा वियोग समये काल सद्दार फुटिद्दी पाई । 

पराइण समान धडिय आजडियम च लोहाइ ॥९॥ 

रे द्वीया पापी पिछुण किम करि दुख सहत। 

न्नीय वियोग पुत्रदद मरण फटे दद्द दिस जत ॥रे॥। 
चने घन राय ममतउ फीर्‌इ | पद्मावती वयण ऊचरइ । 
हा प्रिग प्रिय कहइ ससार। न पीयइ नीर न लीयइ भद्दार ॥४0 


लषमसेन पदमावतो वोर कथा के प्रक्षिप २०९९ 


इण विधि लखमसेन दुख सहह । भआगलि कथा कवि दामउ कह । 
सुण ज्यो सहु हिये घर ध्यान | साँमलतां घरि होइ कल्याण ॥०॥ 


चउपही ॥ तीज्न भुवन मांहि जो यु बालि। आवागमण हुँतठ तिणि कालि। 
पहिर घडवती उपमइ राय । सायर तठई पहुंतठ जाय ॥4०॥ 


॥७९॥ और ॥८०॥ के बीच “ के ॥१॥ से ॥०।॥ क्रम संख्याओं के छंद स्पष्ट ही रचना के छँदा 
की क्रमागत्‌ संख्या के बाहर पड़ते हैं, इनमें ॥७९॥ में उलिखित राजा के दुःखों का सूक्ति- 
प्रमुख वर्णन विस्तारमात्र है । 


[१५] परहर धोवती लखम नरचंद्‌ (नर॒यंद)। जाइ पंहुतो तीर समंद्‌ । 
जोबइ बाल नद लामय ठाय। बहइठ उनीद॑ तिहाँ च्यंतव राय ॥१॥ 


स्वतंत्र ॥१॥ की संख्या का यह छंद क्रमागत ॥८१॥ तथा ॥८२॥ के बीच में पड़ता है 
और इसमें ऊपर उद्धृत छंदः ॥८०॥ का उत्तराद्ध छयमग उसी के शब्दों में दुहराया हुआ है। 


[१६] पर दुखइ ते दुखीया पर सुख हरख करत । 
. पर कज्जइ सूरा सुहड़ ते विरछा नर हुंत ॥१॥ 
पर दुखइ सुख ऊपजइ पर सुख दुख घर॑त। 
पर काजइ कायर पुरष घरि घरि वार फिरंत ॥२॥ 
सीह सीचाणो सापुरिस पड़ि पड़ि उठ॑ति। 
गय गडर कुच कापुरिस पढ़े न वकि उठंति ॥३॥ 


ये तीन खतंत्र संख्याओं के छंद ॥९६॥ तथा ॥९७॥ करे बीच भाते हैं और स्पष्ट ही ये 


सूक्ति प्रकृति के हैं। इनकी स्थिति लगभग वद्ी है जो कर थाए हुए [१] क्रे थ्रक्षिप्त 
छंदों की है । 


[१७] तीजड खंड चदयड परमाण। चौथठ खंड गुण चतुर युजाण । 
खंड खड नव नवो वीचार। सांभ छर्ता हुई दरख अपार ॥१॥ 
खर्तत्र कमसंख्या का यह छंद ॥[२]२१॥ और ॥[श 


निरपेध जे रू ५ ४ 
घ्ह भी सा झऔर केत्रठ रचना कक खंट-विभानन न्द वि छाद्रा ध्था 74] रे 
हा 


३०० विश्वमारती पत्रिका 


इन झथ्टों के सम्बाध में भय यातों के साथ-साथ यद दर्शनीय है झि इनमें से छुछ के 
द्वारा रचना को एक सहब्वद्ध फाव्य कारुप झेने का भौ प्रयास किया गया।ै, जो बह पहले 
से नहीं था, किन्तु यह किया गया है शेपछद्‌ की क्रमागत संख्याओं को प्राय बिना छुए 
हुए। श्रो नर्मदेखर चतुर्यंदी ने रचना फा जो पाठ प्रकाशित किया है, उसमें एड तो रढ 
विमाजन के भनुसार छदों फो ऋमसरयाये स्वतत्न पर दी हैँ और जो खतम्न छंद सरयाएँ. छपर 
उदुन छ दो को आई हैं उनके स्थान पर भी क्रमयद्ध सख्याएँदे दी हैँ, जिससे प्रश्ेप-क्रिया के 
समस्त चिहन समाप्त दो गए है । सवोय है कि झास्मी जी ने रचना का पाठ देते हुए इस 
प्रऊार का सशोधन नहों किया । किन्तु भाइचयय यह दे फि दोनों विद्वानों का ध्याम रचना के 
पाठ के इन प्रश्षेपों फी और नहीं गया। श्री अगरचद नाइटा का न गया हो तो भासचर्य 
न ह्ोगा। 


_--. मं 6 और 





ग्रंथ समीक्षा 


हरिशतक- श्री भतृ दरिशतकम््‌ का काव्यात्मक हिन्दी खुपान्तर सूछ सहित । खुपान्तरकार 
श्रीगोपालदास गुप्त. भानन्द्‌ प्रकाशन, सौम्य-कुटीर, शक्तिनगर, दिल्ली--.७ ; झुछाई १५६७ 
प्रथम संस्करण, ४० १९१, मूल्य ७)०० 


संस्कृत और हिन्दी साहित्य के “संपद्विनिमय” के इस थुग में, श्रीगोपाल दास शुप्त को 
पद्यात्तक कृति “हरिशतक” निश्चय ही उन लोगों के लिये एक भाखवासन है, जो भर्तृहरि 
के मूल इ्छोकों का ( संस्कृत का सही आनन्द ) हिन्दी में लेता चाहते हैं । 

श्री गोपाल दास ने पुस्तक के नामकरण में भी सावधानी बरती है। यों तो भतृ हरि की 
तीनों रचनायें) प्थक प्रथक व समन्वित रूप से, कई नामों से प्रसिद्ध हैं, पर॑न्तुं अन्य प्रसिद्ध 
नामों की अपेक्षा “हरिशितक” नौम अधिक परिमा्जित व उपयुक्त प्रतीत होता है । 


“हरिशतक” को काव्यात्मक रूपान्तर न कहकर, पद्मात्मक रुपान्तर कहना अधिक उचित 
जान पड़ता है। हरिशतक का पद्मान्तरकार संभवतः अपनी बात में उस संस्कृत संस्करंण 
का उल्लेख करना उचित नहीं समझता, जिसके सहारे उसने भतृहरि की सुमाषित त्रिशती 
के झछोकों की छाया हिन्दी में देखी ? हो सकता है सद्गुरु के श्रीमुख से बाहर निकले 
झ्छोकों को ही उसने प्रमाण मान लिया हो | वस्तुतः भतृ हरि के तीनों शतंकों के रछोककों में 
पाठ भेद और क्रम भेद दोनों ही लक्षित होते हैं। उदाहरण स्वरूप, भारतीय विद्यामंवन 
मुंबई ( बंबई ) से १५४६ में प्रकाशित भतृ हरि के “शतकंत्रयम्‌” में “दिवकालाद्नव्छित्न? 
प्रमति मंगल श्लोक के बाद ही “बोद्धारो मत्सरपग्रस्तः प्रसवः स्मयदूषिताः” इत्यादि इलोक मिलते 
हैं. जब कि प्रस्तुत अचुवाद में, इसी इछोक को वेराग्य शतक में दूसरे झ्छोक का स्थान दिया 
शया है। 

(विद्रत्पगरंसा! ( ६९ इछोक १४ ) शीषेक के अन्तर्गत “बर॑ पवेतदु्गंषु भ्रान्त॑ धर्नचरः 
सह” प्रम्नति इछोक नतो विद्यासवन वाले संस्करण में और न निर्णय सागर प्रेस वाले संस्करण में ही 
उपलब्ध है। इसी प्रकार अनुवादक ने जिस “वहिस्तस्य जलछायते” इत्यादि इलोकों को भप्रसन्तर 
इलोक कहा है, वही इलोक, उपयुक्त संस्करणों के घेर्यपद्धति में सूचित हैं। भाश्रित संस्करण 
के उल्लेख से, पाठक व्यर्थ ऊहापोह से बच जाते। अनावश्यक सम्पतियों के योग से' पुस्तक 


का कलेबर वद्धन न कर, उनके स्थान पर अकारादि क्रम से ए्लोकों की सूची अधिक उपादेय 
सिद्ध होती । 


. भजुवाद की शेली सजीव होते हुए भी “मघवामूछ विडोजा टीका” वाली उत्ति सटीक 
वेठती है। ऐसा जान पड़ता है मानो भर्तृहरि, अज्ुवादक के शब्द जाल से दुर्बोध्य हो गये 
हों। श्रंगार शतक के श्लोक--श्र चातुर्यात्कुश्चिताक्षाः कटाक्षा” का रुपान्तर, “कुचित नयन 
कटाक्ष विकास”, “विरल सुरत स्वेदोद्गारा” का रूपान्तर “रतिश्रमस्वेद्‌ सलिछ” “सहकार 
कुसुम केसर” आदि का रुपान्तर “आम्र कुसुम केसर समूह” और “ 


४ 
हा; त ग्ठु मधु मत्त मधुप”, “फकिमिह 
बहुमिस्कतः” ; इत्यादि झ्छोकों के अन्तिम चरणों का रुपान्तर “असिनव मद्लीछा लालस युत” 
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व गौरपीनपयोधरमारखिल”? विशेष रुप से अवधेय हैं जो पूर्व उक्ति का समर्थन फरते हैँ। 
इस भ्रकार के फ्छिष्ट, समस्त वान्यायलियों से बहुत से अनुयाद अरुचिपुर्ण दो गये हैँ । 


कहीं कही अनावश्यक तुऊ बैठाने की चेण्ठा मी दिखती है। नीति शतक के इछोक “बाचों 
हि सत्य परमम” में, दिव्य और भव्य छी कयना भर्तुंददरि कुक नहीं कही जा सकती। 
परन्तु अनुवादक ने अनावश्यक रूप से इस पिचारे को दिव्य और भव्य के बीच जकड़ दिया है --- 


“सत भाषण द्वी नखाणी का है सर्वात्तम भूषण दिव्य! 
सुन्द्रियों का आभूषण है उनके कटि की कृशता भव्य ” 


नीतिशतक के ही “जयन्ति ते सुहृतिन ” इत्यादि हझछोकों के अनुवाद में “धन्य” का तुक 
चेठाने के लिये “प्रजन्य” का द्वोना आयश्यक द्वो गया है, अन्यथा प्रजन्य जैसे अप्रसिद्ध शब्द 
की यद्दाँ गुजर नहीं थी। मभनुवाद्‌ में भध से लेकर इति तक, मज्य, दिव्य, मित्र, विचित, 
भद्दो, तात प्रम्नति शब्द इतनी बेरहमी से जोड़ दिये गये हैँ कि उ्ह॑ भात्मसात्‌ करना कठिन 
जान पड़ता है। वैराग्य शतक के ३४वें छ्छोक, “यनानेक” के अनुवाद में प्रयुक्त “अभग” 
शब्द अप्रसिद्ध है। इसीलिये उसका भर्थ बतलाने के छिये टिप्पणी में “निरन्तर” लिखना 
पड़ा। इसी प्रकार वेराम्यशतक के हो १२६वें इछोक “परिश्रमसि कि बरया” इत्यादि के 
अजुनाद में “अकूस” दाब्द भी ऐसा द्वी जान पडता है। 

मूल्च्युति दोष मो अनेऊ स्थ्छों में देखा जा समता है। 

“असूचीसशघारे” ( श्थ्गारशतक इलोक ४५ ) का अनुवाद “सूचीमेय'” घनान्धकार किया 
गया है जो सर्यथा अनुचित है। टीकाकार रामचद्ग वुधेद्ध ने “न विद्यते सूचीसधारो 
यस्मिस्तस्मिन्‌ सृच्यप्रमाजस्याप्यनयश्ाशप्रदे” ऐसा अर्थ कियाहै, जिसका अमभिप्राय उस घने 
अघरार से है, जिसमें सुई तक का प्रवेश नहीं दो सकता। 

क्या द्वी अच्छा होता यदि भनुवादक, पूर्वोपछब्य इस टीका-साहित्य का भरपूर उपयोग 
करके अनुवाद आरम करता। 

ख्गार-शतक के द्वी इलोक ४६ का यह अनुपाद भी “अतिवषा के कारण घर से प्रिया 
न आतो बाहर मीत” मूछ्युत है। मूछ में 'प्रियतम' शब्द है न कि प्रिया। प्रियतमें” 
शब्द का अर्थ रामचन्द्र ने ' प्रियतमेर्वल्लसे”” किया है, जिसका अमिप्राय “अत्यन्त प्रिय पुरुष” 
सेहेनकि प्रियतमा या प्रिया से। इसी इछोक की दूसरी पक्ति “शीतोत्कम्पनिमित्तमा- 
यतदशा गाढ़ समालिग्यते! से यह अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि प्रियतमायं बल्लमों को भालछिगन 
में जकड़े हैँ, इसी से प्रियतम छोग बाहर नहीं जा सकते । 

७० बे इछोक ( ध्यगारशइतक ) के “शेशिर मस्त” को, अनुवाद में शिशिर ऋतु बना 
दिया गया है । 

६५ वें इलोक ( ख्थ्गारशइतक ) के वाताम्भुपर्णाशना ” को “जल परणद्वार” कर दिया 
गया है। भर्तृदरि अयुक्त “बात” शब्द फा तिरस्कार पर दिया गयाहै। इवा, पानी 
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और पत्ते के आहार में वायु की विशेषता अधिक है। “वायुसक्ष” और “अब्सक्ष” ऋषियों 
के इतिहास में हवा पीकर जीवन यापन करना, अपनी प्रमुख विशेषता रखता है। हमारे 
विचार से छन्दोनियमन इस प्रकार होना चाहिये था, जिससे कि मूल का परित्याग न होता। 


वैराग्यशतक के ६१ वे इलोक में, 'मित्र' शब्द साशय है, जो कि अनुवाद में परित्यक्त 
है। इसी प्रकार वेराग्यशतक के ही ९४ वें इ्छोक में पठित “कर कद्थयसि” का भचुवाद्‌ न 
कर, व्यर्थंता की आपत्ति धनुष के मत्थे सढ़ दी गई है। 

भाषा सम्बन्धी अशुद्धि तथा शब्दों को तोड़ मरोड़ देने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। 

उदाहरण खरूप--प्रियवादिनि ( पृ० २५--अनु० ४७ ) सौदामिनि ( ४०८९५--अनु० ४५ ) 
नारि ( पृ० १५०-अलु० ६5 ) (१८३--अ३० १२५ » भुविभार ( १८१--अजु० १२१ ) 
उत्तल लोचनि ( प्‌ृ० १०३--अनु० ७२ ), नितंबिनि ( प० १०३ अनु०--४५ ) इत्यादि 
प्रयोग अशुद्ध हैं, और ऐसे प्रयोगों की भरमार है । ४ रा 

“धवह्विस्तस्य जालयते” के अनुवाद में पृष्ठ ५७ पर---'पावक जल समान हो जाती” 
प्रयोग अशुद्ध है । पावक शब्द पुलिग है जिस पर आग के लिंग का प्रभाव नहीं हो सकता । 

दुगन्धयुक्त के लिये “युक्त दुग न्‍ध” ( पृ० ७ अनु० ९ )” “इन कछाओं में कुशल प्राणी 
ही” की अमिव्यक्ति के लिये “कुशछू कलाओं में इन प्राणी ही” ( ए० १३--अभनु० २२) 
जेसे वाक्यविन्यास, अनुवादक की भाषादुवलता सूचित करते हैं। अपरिपक्वता के ऐसे ही 
अगणित उदाइरणों से पूरी पुस्तक भरी पड़ी है । 

“अर” और 'पुनि! जेसे संयोजक शब्दों की तो छीछालेद्र है, जो बहुत भखरता है। 
हाँ, यदि हम हिन्दी के आधुनिक नवनवोन्मेषशालीरूप को भुलाकर, अवधी या ब्रजसाषा के - 
सुदूर सवेया या कवित्त युग में चले जाये' तो संभवतः ऐसे प्रयोगों का औचित्य ठहराया जा सकता 
है। श्री गोपाल दास ने, भविष्य में भी कुछ काम करने की प्रतिज्ञा की है, जो हिन्दी 
साहित्य के लिये गौरव की वात है, इसलिये उन्हें उपरिचचित विषयों की ओर ध्यान देना होगा । 

हम उनके सरप्रयत्न का, तथा उनकी रचना “हरिशतक” का शतशः असिनन्दन करते हैं । 


“भज्जुल मयझ्ू पन्तुल 


4५ ५ | शे नई [ छिँ सिँ 
जीचन का अथे : स्वार्थे-- लेखक--मंगलारंद सिंह ; प्रकाशक सदानन्द्‌ सिंह, सखा-सदन, 
मकरउु७ ताइर, भागलपुर, १५६६ ; पृष्ठ ४४८ ; सूल्य १९५० 


नजीवन (्‌ ० का पे | 
जीवन का अर्थ: स्वार्थ नामक अंथ में छेखक ने मानवीय ग्रद्नत्तियों का मनोवेज्ञानिक 
तक, तह हित हर. ] हे 
अध्ययन अस्तुत किया है। इस द्वति में छेखक ने आद्यंत मानवीय प्रतरत्तियों को स्वार्थपरक 
सिद्ध किया है। ख्वाथ के कारण ही मलुप्य सारे कर्म करता है। यदि मानवीय क्रियाओं 
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का भनोवेज्ञानिक टंग से अध्ययन किया जाय तो यह स्पष्ट हो जायगा कि उसके मूल में स्वार्थ 
ही प्रयज्ष या भप्रलक्ष स्प में निदित है। लेखक ने इस कृति में घामिक इत्यों फो भी सार्थपरक 
चतलाया है। इस प्रखर की मान्यताओं से समयत सभी छोग छेखक के विचारों से सहमत 
न भी द्वों तथापि यद्द तो स्पष्ट ही हे कि मनुष्य या भक्त धार्मिक कृत्य अपनी इच्छाओं की 
पूर्ति हेतु ही करता है, चाहे वह मुक्ति विषयक हो अथवा अन्य किसी फल्आ्राप्ति के हेतु, सभी 
में स्वार्य निहित रहता है। इस आधार पर छेखक की मनोवैज्ञानिक मान्यताएँ ठीक है । 
पथ को अद्योपात पढ़ जाने पर छगता है. जिस प्रकार फायड ने सभी क्रियाओं में काम- 
घासना के दर्शन किए हैं तवा उसी पृष्ठभूमि में उसको व्याख्या सी अस्तुत की है ठीक उसी 
प्रकार मगछानद्‌ जी ने मानवीय क्रियाओं की व्याख्या स्वार्थ की प्रृष्टभूमि में कीहैे। इस 
प्रकार के मनोवैज्ञानिक विचारों की स्थापना के लिये प्रेरणा लेखक को पाश्चवात्य मनोवैज्ञानिक अर्थों 
से दी प्राप्त हुई है तथापि रचना-शेली तथा अभिव्यक्ति पूर्ण्य से भारतीय है। इसलिए कृति 
पर किसी प्रकार का शेलीगत या अमिव्यक्तिगत पाथात्य प्रमाव नहीं देखा जाता। छेखक ने 
सर्वत्र अपने भावों तथा विचारों को स्पष्ट करने के लिए भारतीय उदाहरण ( विशेषह्प से हमारे 
दैनिक जीवन से सवबित ) छुने हैं; इसलिए ग्रथ दुरूृदता से वच गया है। 
सम्पूर्ण ग्रथ सात अध्यायों में समाप्त हुआ है। प्रथम अध्याय में मानस की प्रष्ठभूमि 
तथा उसकी प्ररतियाँ' भीपेक से जीवन के अर्थ स्वार्थ तथा उसके विभिन्न सपों पर प्रकाश डाला 
गया है। दूसरे अध्याय "स्वार्थ के तात्त्विक रुप! में स्वार्थ के भेदोपभेद पर प्रझाश डाला 
गया है। तीसरे भष्याय में वेयक्तिक स्त्रा्थ के स्वह्प पर प्रकाश डालते हुए मानवीय कर्म; 
विक्रम, असम, सुकर्म, दुषप्फ्म का तात्त्विक विश्लेषण तथा निरुपण किया गया है। चौथे 
अध्याय में समाज और सम्धाओं को पृष्ठभूमि मे रख कर उसकी सभ्यता और सस्कृति की 
आ्रामाणिक्ता का विवेचन अपने विषय की पुष्टि के ल्ए किया गया है। पाँचर्वे अध्याय में 
राज्य के स्वाथ तथा उसकी दृत्तियों पर प्रकाश डाला गया है। छठे अध्याय में लेखक ने 
शाखत तत्त्व, व्यक्तित, और उनकी प्रद्ृत्तियों का विवेचन करते समय ज्ञान, साहित्य, दर्शन 
धर्म, वासना, रति, प्रेम आदि माननीय प्रठ्त्तियों का विवेचन किया है। इस अध्याय में 
छेखक ने फायड के मनोवेशानिक सिद्धान्तों का भी विवेचन क्या है। अपने विवेचन को 
पुष्ट और प्रामाणिक बनाने के छिए लेखक ने जेंनेन्द्र कुमार के 'त्यागपत्र' और 'सुनीता' उपन्यासों 
को भी विपय विवेचन में लिया है। (देखिए पू० ३९६७५-४२३ ) इस श्रकार लेखक ने इन 
साहित्यिक कृतियों में वासना का ही स्वर मुख्य रुप से पाया है। इस प्रकार के मनोवैज्ञानिक 
विवेचन विचारपूर्ण दै। हृति में यद्द अध्याय अधिक महत्त्वपूर्ण है। 
अतिम अध्याय में लेखक ने स्वाथ के स्वल तथा उसके समश्यित समीकरण पर विचार 
कियाहै। लेखक का विचार टैकि वस्तुत स्वार्थ की अच्छाई घुराई का जो असछ कारण 
है, बह स्वय स्वार्थभव नहों है। बह नेमित्तिक और अहकारात्मक है। (घ्रू०४२८), 
समाज की इस जीवन व्याख्या के दो आवारभूत प्रधान पक्ष हैं--जीवन निर्वाह एवं कर्तव्य 
(ए० ४९९ )। इस प्रकार की छुछ मूलभूत बाते लेखक ने इस अध्याय में फही हैं । 
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पुस्तक के आरंभ में प्रकाशकोय, कान्त-द्शन तथा भूमिका भी है। क्रान्त-द्शन में 
लेखक ने अपने विचारों तथा विषय वस्तु को स्पष्ट कर दिया है ; विशेष रूप से 'अ्थ' शब्द को। 
भूमिका में श्री लक_्ष्मीनारायण सुधाशु ने पुस्तक के संबंध में लिखा हैं 'लेखक की यह स्थापना 
भारतीय चितन के अनुसार अवश्य ही प्रइनवाचक एवं आइचयेगर्मित है, फिर भी यह स्थापना 
बड़ी सशक्त तथा बहुविध विचारणीय है।!' जो भी हो, प्रइनवाचक चिह्न के बावजूद भी हिन्दी 
में यद अपने ढंग की अकेली पुस्तक है। ग्रथकार ने इसे पूण भारतोय बनाने की पूण चेष्टा 
की है। लेखक के विचारों और मान्यताओं से सभी लोग सहमत नहीं भी हो सकते है फिर भा 
अँधथ पठनीय है । 

ग्रंथ में मुद्रण संबंधी अक्षम्य न्रुटियाँ रह गईं हैँं। प्रत्येक पृष्ठ पर ८-१० त्रुटियाँ प्रायः 
मिलती हैं। इसलिए पाठकों को असुविधा होगी। इस प्रकार की मुद्रण संबंधी त्रुटियों से 
मुक्त होना आजकल परमावश्यक है। कहीं-कहीं वाक्य भी भशुद्ध छपे हैं--इन खारे के 
विभिन्न प्रस॑यों में हमारे--! पृ० 4८; उसकी उद्‌र रिक्त है? ४० १०; “फिर ये उपकरण 
केवल चाह मात्र से नहीं प्राप्त तो जा सकते हैं। (छु० ७१ ) आदि । छपाई बहुत अच्छी 
नहीं है। कागज भी अच्छा नदीं लगाया गया है। मुद्रण, जिल्‍्द बधाई भादि की दृष्टि से 
पुस्तक का मूल्य कुछ अधिक है । 


साहित्य समीक्षा--मूल्यांकन और शोघ--सं० डा० रामेख़रलाल खण्डेलबाल तथा श्री जशसाई 
का० पटेल--प्रकाशक--सरदार पटेल युनिवार्सिटी, व॒त्ठलम विद्यानगर, छ्ृ० २०१ ; 
१५ अगस्त, १९६७ ; मूल्य रु० ८-०० पेसे । 


आलोच्य कृति में शोध गोष्ठियों में पठित हिन्दी के नो, गुजराती के छ तथा अंग्रेजां 
के तीन निबधों का संग्रह है। डा० नगेन्द्र ने 'काव्य विम्ब और काव्य-मूल्य' में विम्ब-प्रयोग 
तथा काव्य मूल्य के तारतम्य का निर्णय करते हुए कहा है कि काव्य का अत्यन्त प्रभावशाली 
साध्यम बिम्ब है इसीलिए काव्य के संदर्भ में उसका मूल्य असंदिग्ध है। “विम्ब रचना का 
प्रक्रिया' में अनुभूति, अनुभव की पृष्ठभूमि में विम्ब रचना की प्रक्रिया पर विचार किया है। 
शा« नगेन्द्र ने इसके प्रथम चरण को अजुभूति का निवेयक्तीकरण कहा है। इसके बाद काव्य 
में साधारणीकरण तथा अभिव्यक्ति को स्थान दिया है । 

डा० विजयेन्द्र स्नातक ने “हिन्दो-समीक्षा के परिवर्तित प्रतिमान! में हिन्दी नव-लेखन 
की विगत दशक में हुईं रचनात्मक उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। लेखक ने अपने 
विचारों को स्पष्ट करने के लिये रामचन्द्र शक्ल की आलोचना परम्परा को ऐतिद्दासिक पृष्ठभूमि में 
रेखा हैं! नक्‍लेखन सें नये प्रतिमानों के स्थापित द्वोने में डा० स्नातक को संदेह है तथापि 


३०६ विश्वभारती पत्रिका 


काछान्तर में इनकी समावनाओं पर उन्होंने आशा व्यक्त को है। “भक्तिकाव्य के अध्ययन छी 
कुछ समस्याएँ? में डा० विजयेद् ने भक्तिकालोन चार पश्नों पर प्रकाश ठाछा है। (राजस्थानी 
साहित्य में पाठ-शाघध की समस्याएं” में प० बद्री प्रसाद साकरिया ने शोध-विषयक, एवं पाठ 
सवंधी कुछ भावश्यक यातों फा उत्लेख करते हुए हृस्तलिखित प्रतियों के सबंध में अपने मत 
व्यक्त किए हैं । 
प० केशबराम का० शास्त्री ने गुजराती में भक्ति काव्य का विकास! में गुजराती साहित्य 
के भक्तिकाल पर तथा तत्कालीन भक्त कवियों का विवेचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है। 
डा० रणधीर उपाध्याय ने हिन्दी और गुजराती नाट्य साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन! प्रस्तुत 
किया है । डा० छक्ष्मीनारायण छाल ने "आधुनिक हिन्दी नाटक और र॒गमच' पर अच्छा प्रकाश 
डाला है। 
शुजराती में लिखित “भारतीय काव्य विचार में प्राण नगीनदास पारेख मे भारतीय काव्य- 
शास्त्र की परम्परा पर प्रकाश डाला है। उन्होंने भामह, भानदवर्धन, भमिनवगुप्त, दण्डी 
काव्यशार्त्रियों के काव्य सिद्धान्तों पर समुचित प्रकाश डाला है। 'साहित्य नी भ्राव्य अभिव्यक्ति! 
में प्रिंग इसित ह० बूच ने प्राचीन तथा आधुनिक श्रव्य काव्य के मद्त्त्य पर प्रकाश डाला है| 
डा० हरिवत्ठम भायाणी मे 'शेंछी विज्ञान अने भाषा विज्ञान! में शेछी विज्ञान का अच्छा 
विवेचन किया है। “नवी गुजराती कविता तेनी शक्ति अने सीमा! में प्रा० रामप्राद वक्षी 
ने गुजराती की नई कविता की शक्ति और सीमाओं का विवेचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है। 
शोध भने सस्क्ृति' में डा० भोगीछाल ज० संडेसरा ने संस्कृत-प्राइत प्रन्थों फा विवेचन 
करते हुए शोध भौर सस्कृति के अध्ययन के छिए तुलनात्मक अध्ययन फो मदत्त्वपूणं बतलाया 
है। “टूकी वार्ता' डा० सुरेश जोपी का छेख विचारात्मक दृष्टि से लिखा गया है। 
अग्नेजी के तीन लेखों “द कन्सेष्ट भफ बेल्यू', आर्ट एण्ड चेल्यूर तथा "न्यू क्रिटिसिज्मा 
में क्रमश प्रो० जवंडेकर, प्रो० देवकुले तथा प्रो० कण्ठक ने अपने अपने विषय को विवेचनात्मक 
ढग से रखा है। न्यू क्रिठिसिज्म' में प्रो० कष्टक ने अत्याधुनिक विचारों को मान्यता 
देते हुए अपने विषय को पूर्ण विवेचनात्मऊ बनाया है। 
अथ में तीनों भाषाओं के विद्वानों के लेखों का सम्रद ज्ञानाजन में नई दिशा प्रदान करता 
है। यह अथ स्नातकोत्तर ऋक्षा के विद्यायियों तथा शोध-छात्रों के लिए उपयोगी है। 
अ्रथ के अत में लेखों के सबंध में प्रशस्तिपू्ण परिचय लिखा गया है उससे पुस्तक का 
मदृत्त्त नहीं बढ़ता बल्कि द्वाध्यप्यद्‌ छगता है क्योंकि जिन विद्वानों के छेख इसमें सगहीत हैं 
उनके मद्दत्त तथा उनको कृतियों से विद्वज्जगत्‌ सुपरिचित है। इस प्रकार की प्रशस्तियों के 
बदके सपादकगण यदि भूमिका में बुछ मौलिक विचार देते तो कृति के महत्त्व में रद्धि हो जाती । 
पुस्तक में सुदरग सबधी सतर्वता बरती गई है।। छपाई साफ-सुथरी है। आकार अकार 
क्री दृष्टि से पुस्तक का मूल्य अधिक है । 
+--द्विजराम यादव 


स्मृति में 
स्व० डा० विश्वनाथ प्रसाद 


गत ९ नवंबर को हिंदी साहित्य और भाषांविज्ञान के प्रसिद्ध विद्यात्‌ डा० विश्वनाथ प्रसाद 
का धनबाद में निघत हो गया । उनके आकस्मिक निधन से हिन्दी की बड़ी भारी क्षति हुई 
है। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग के अध्यक्ष के रूप में वे अत्यंत महत्त्वपूर्ण 
कार्य कर रहे थे। राप्ट्रीय महत्त्व के इस कार्य को वे काफी भागे बढ़ा चुके थे। डा० 
प्रसाद हिंदी, संस्कृत और भाषाविज्ञान के गंभीर अध्येता और विद्वान थे। लंदन विश्वविद्यालय 
में प्रसिद्ध भाषातत्ववेत्ता प्रो० जे० आर० फर्थ के निर्देशन में भोजपुरी ध्वनियों पर कार्य किया 
था और सन्‌ १९७० में उन्होंने ड़्व्टरेट की उपाधि प्र॒प्त की थी। एक भोर वे भ्राच्यविद्या 
पद्धति से परिचित साहिह्याचार्य थे तो उसके साथ पाश्चात्म शोध की वैज्ञानिक शैली से भी 
पूर्ण परिचित थे। कई संस्थाओं को उन्होंने संगठित किया तथा उन्हें व्यवस्थित रूप दिया। 
पठना विश्वविद्यालय में वे हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए॥ १९७५ से ५७ तक पूना के डेकन 
कालेज में माषाविज्ञान के प्रोफेसर पद्‌ पर कार्य किया। १९७७ में वे आगरा विश्वविद्यालय के 
अंतर्गत संगठित कन्हैयालछाल माणिकलाल मुंशी हिंदी तथा भाषाविज्ञान विद्यापीठ के अथम निर्देशक 
नियुक्त हुए। यहाँ उन्हें अपने मन के अनुकूछ साषाविज्ञान विषयक संस्था को संगठित करने 
का पूरा अवसर मिलछा। प्रायोगिक भाषाशास्त्र के अध्ययन से संबंधित यंत्रों से उन्होंने इस 
विद्यापीठ को सुसज्जित किया । भाषाशास्त्र से संबंधित ग्रंथों का भच्छा पुस्तकालय बनाया। 
हिंदी प्रदेश का दुर्भाग्य है कि एक और बड़ा काम संसालने के लिए उस संस्था को छोड़कर 
वे दिल्ली चले गए। यदि वे आगरा की भाषाविज्ञान विद्यापीठ में काये करते रहते तो उत्तरी 
भारत में प्रायोगिक भाषाविज्ञान के अध्ययन का एक अच्छा केंद्र तथा अध्ययन की अच्छी पर॑परा 
बना जाते। १९६१ में वे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय हिंदी निदेशालय के निदेशक हुए 
भौर उसके साथ ही कुछ समय बाद स्थापित वेज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली के स्थायी भायोग 
के सदस्य-सचिव नियुक्त हुए। १९६५ में वेज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली के 
लिए स्थायी आयोग अलग खतंत्र संस्था के रूप में गठित हुआ तो डा० प्रसाद उसके उपाध्यक्ष 
नियुक्त हुए ओर सितंबर १९६६ में वे उसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए। उन्होंने बड़ी योग्यता 
से आयोग को गठित किया । उनकी देखरेख में थोड़े ही समय में आयोग ने स्थायी महत्त्व 
का कार्य किया है। विज्ञान की अनेक शाखाओं के पारिभाषिक शब्दों का हिंदी में निर्माण 
तथा अनेक प्रामाणिक ग्रथों के हिंदी में प्रणयन द्वारा विश्वविद्यालयों में विज्ञान की शिक्षा हिंदी 
तथा क्षेत्नीय भाषाओं के माध्यम से देने के काये को भागे बढ़ाया है । 
डा० गसाद ने स्वत॑त्ररूप में तथा संस्थाओं के माध्यम से अनेक ग्रंथों की रचना की है। 
आगरा भाषाविज्ञान विद्यापीठ से निकलने वाली पतन्निका में अनेक अव्पज्ञात रचनाओं को प्रकाशित 
कराया । मगही संस्कार गीत, लिग्विस्टिक सर्वे आफ सानभूम उनकी महत्त्वपूर्ण क्ृतियों में से हैं । 
भोजपुरी ध्वनियों के भाषाशास्त्रीय अध्ययन को वे प्रकाशित करना चाहते थे ; किन्तु पिछले 
कई वर्षों वे श्रशासनिक तथा व्यवस्था विषयक कार्यों' में इतने व्यस्त रहे कि भपनी कृति को वे 
१३ 
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मे रूर देहर प्रषाशिद रे झर सक्े॥। भाषणों दएण शोपीयों छा रूधारन झरपेराओों 
लिए दइ अथ कादश रा काम फ्रेश रूया हिसो दिएरूष्या को उसका प्रशाशद इरना 
अआईिए। 

डा* पठार छु्ठ ब्यवछापकू और सइघ तदा मिह्नसार रूमाउ के व्यक्ति ये। सनेझ 
समिदिर्यों में उनके साथ छाए झरने छा झइसर इन पतियों करे लेजक को मित था शप्ने 
मत को दिना झिठी छाप्रइ के वे व्यक करते ये तौर भाषा थौर सादिल के हेर में फार रुूरने 
दाले परिचिद तथा ऋपरिदित समी को प्रोत्चादिय छते ये। पो कोई उनके पास छाता उसे 
इसका झहझूजिस स्लेइ मिज्ता। उनके रूसामणिर निधन से यहुद बड़े छवि हुई है। 

इधर उन्ही रा को शांति पदान छरे। उनके शोझ रूवप परिवार के साथ हमाएो 

हादिऊ सद्मनुभूति 
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रामपिद धोरुर 











सुरुचिपूर्ण परिधान 
गवालियर सूटिंग 
जो हर मौसम में 


पहनने योग्य हैँ। 


दि ग्वालियर रेयन सखिह्क, मेन्यू० ( विधिग ) के० लि० 
बिरलानगर, ग्वालियर 








. - - होज़ियारी उद्योग 
एक कुटीर उद्योग के रूप में विशेष छामदायक ; क्याँकि :-- 
* राजस्थान स्पिनिग एण्ड वीविंग मिल्स लि० होज़ियारी के लिए उच्चतम श्रेणी का 
सूत बनाता है। 
* होज़ियारी उत्पादन की खपत में निरन्तर इड्धि हो रही है। 
सरकार एवं बेंक होज़ियारी की मशीनों एवं उत्पादित माल पर उधार देती है। 


अतः भधिक पूंजी विनियोग की भी आवश्यकता नहीं । इस ख्॒र्ण अवसर से 
शीघ्र छाम उठाइये । ०, « 


९ +#०5४,, 
- बह 


विशेष जानकारी हेतु 
राजस्थान स्पिनिंग एण्ड घीधिग मिल्‍स लि० भीलवाडा से 
सस्पर्क स्थापित कीजिए ! 


राजस्थान स्पिनिंग एण्ड घीथिंग मिल्स लि० भीलवाडा द्वारा 
पिज्ञापित । 
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